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कल्याण 


याद FEAR मनमें जेसे विषर्यांका अधिक 
चिन्तन होता है, जैसे विचार अधिक आते हैं, वेसे ही 
उसके द्वारा कम॑ बनते हैं और उसीके अनुरूप उसका 
जीवन बन जाता है | भगवत्सम्बन्धी, सब्रभूतहितकर, 
त्याग; संयम, ՀԱՎ, तत्वज्ञान आदि सात्विक विषयोंका 
चिन्तन तथा ՀՎ ही विचार अधिक आते हैं, तो वह 
भागवत, भक्त, प्राणिमात्रका हित-सम्पादक, त्यागी, 
इन्द्रिय तथा मनपर बिजय प्राप्त करनेंवाळा, भोगोंसे 
विरक्त, ज्ञानी, साधु दन जाता है, उसका जीवन शान्त 
तथा सुखपूणे रता है और उसका मानव-जीवन 
अपने परम ध्येय परमात्माको प्राप्तकर सफळ तथा कृताथ 
हो जाता है । इसके विपरीत जो दिन-रात इन्द्रिय-भोग, 
सीमित स्वार्थ, वर्धनशीळ सोग-कामना, यथेच्छ आचरण, 
विषयासक्ति तथा अविवेकपूण चिन्तन और विचार करता 
रहता है) 25 जीवनभर अनन्त चिन्ता, अशान्ति, 
दुःख भोगता हुआ घोर विषयी, प्राणिमात्रका द्रोही, 
भोगांका गुलाम, इन्द्रियों तथा मनका दास, अत्यन्त 
विषयासक्त, काम-क्रोध-ळोम-मोइ-अभिमानके वश होकर 
पापकम करनेवाला राजस-तामसगुणयुक्त असाधु बन 
जाता © और मरनेके बाद आस्ुरीयोनि तथा यन्त्रणामय 
नरकोको प्रास होता है ! 
याद्‌ रक्‍खो--चिन्तन तया विचार उन्हीं प्राणी, 
पदाय आदि विषर्योका होगा, जीवनमें अधिक जिनका 
सङ्ग होगा | अतएव जिससे उपयुक्त साधु-जीवन न 
बनकर भसाधु जीवन बनता है, उसे Հար समझना 
चाहिये और उसका इर मूल्यपर त्याग करना चाहिये | 
याद FOF केवल मनुष्योंका ही नहीं 
होता, «ՀԱՅ होनेवाले सभी काम, इन्दरियोंके सारे 
विषय, स्यान, साहित्य, व्यापार, नोकरी, अर्थ-सम्पत्ति, 
«Վր, वेश-भूषा भादि--सभी FOF बन सकते हैं | 


अतएव उस स्थानसे, उस साहित्यसे, उस व्यापारः 
व्यवसायसे, ՀՎ पद्‌-अधिकारसे, उस नौकरीसे, उस धन- 
सम्पत्तिसे, ՀԿ खान-पानसे, उस वेश-भूषासे, उन 
देखने-सुनने, ՀՎ करने, 393 तथा सूँघमेके प्रत्येक 
पदार्थसे, उस धर्म-कर्म कहलानेवाळे कामसे तथा उस 
मानव-समूहसे सर्वया बचे रहो जो तुम्हारे जीवनको 
राजस-तामस-असाधु बनाता है | 


याद داوس وج‎ धन-दौलत, मान-सम्मान, 
पद-अधिकार, यश-कीति आदिका कोई महत्त्व नहीं 
है । ये तो प्रारब्धवश असुर-राक्षर्सा तथा चोर-डाकुओंके 
पास भी हो सकते हैं | महत्त्व तो تم‎ 
गुणोंका | जीबनमें उन्हींका उपाजन, सेवन तथा 
संवर्धन करते रहना चाहिये | धन-दौळत, मान-सम्मान, 
पद्‌-अधिकार और यश-कीति प्रचुर मात्रामें प्राप्त भी 
हो गये--और जीवन आसुरी सम्पदासे भरा खा, 
पापकर्म होते रहे तो इन सब Հրի होनेपर भी न 
यहाँ ՀԱՅԱ मिलेगा और न परळोकमें ही | वर 
जिन आसुर-मानवोंको ये सब प्राप्त हैँ, वे जिस घोर 
अशान्ति, दिन-रातके अन्तदोह, अत्यन्त चिन्ताका भोग 
करते हैं और आठों पहर काम, क्रोध, ळोम, अभिमानके 


वश होकर द्रोह, दम्भ, RF, चोरी, ठगी, छिपी या खुळी 


डकैती, परनिन्दा, पर-अनिष्टसाधन, वेर, हिंसा, “बंस 
आदि मानस तथा शारीरिक पापोंमें ळगे रहते हैं, 
उसपर विचार करनेपर तो इस स्थितिसे बुद्धिमान्‌ पुरुषको 
बड़ा भय ळगता है | पर नरकके कीटकी भाँति दिन- 


रात ऐसे ही पतित-जीवनके प्रवाहमें पड़े हुए वे ळोग 


इस पाप-जीवनमें गौरवका अनुभव करने ազ हैं और 
इसको Հով मान लेते हैं। यह भविष्यको सरवधा 
दु:ख-संतापमय बनानेवाळी बड़ी बुरी स्थिति है । 
وه‎ भोग-जगतूर्मे प्रायः यह्दी स्थिति है | 


نک աա‏ یحو وی تین .هه مسمسا 
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याद FAT इन धन-दोलत, मान-सम्मानादिसे 


रहित हैं, पर जिनका जीवन देवीसम्पदासे युक्त है, वे 
जीवनमें पवित्र कर्म करते हुए. अपना तथा प्राणीमात्रका 


AUER परम श्रद्धेय श्रीजयदयाळजी गोयन्दकाके 


अमृतोपदैश «ՇՓ, 








तएव बड़ी सावधानीके साय ऐसा ही प्रयत्न करो, 
जिसमें हमारा पुण्यकममय साधु-जीवन बने, जिसकी 
मानवके ध्येयकी सिद्धिके ա अनिव्राय आवश्यकता 


निश्चय Մ यथायोग्य कल्याण-साधन करते 8 | है। ७627 ० इधर २» 
Յո Ե ԱՆ, 7 
BA 1 Ն ԱՏԱՆԱ 3 
बह्मलीन परम ԹՎ 3/ԵԿԳՎԹՅԱ गोयन्दकोके-अमृतोपदेश 
( पुराने ՀԱՅ) 
सानवजीवन के तस्य, रहस्य ओर छीलाका मनन करते हुए ही शयन 


लक्ष्यकी प्राप्ति संतपुरुषोकि 


ՀԱՅ सुगम दे 

शमय बीता जा रहा हैँ; चेतना चाहिये | इमलोग जिस 
कामके लिये आये थे, उसे करना चाहिये। मनुष्यका 
जन्म सब दुःखोके अभाव) परम शान्ति एवं परमानन्द्खरूप 
परमात्माको प्रातिके लिये हो मिला 8 | «ո मुक्ति; 
परमपद्की प्राप्ति, आत्मोद्धार आदि «ան कहा गया है | 
अतः इसकी प्राप्तिके लिये तत्परताके साथ प्राणपर्यन्त 
चेष्टा करनी चाहिये; क्योंकि यह मनुष्य-जन्मके अतिरिक्त 
दूसरी किसी योनिमें सम्भव नहीं | 


संसारमें कोई भी प्राणी दुःख नहीं चाहता) बाध्य होकर 
सबको दुःख भोगना पड़ता 8 | फिर भी लोग दुःख- 
निवृत्तिके लिये उचित प्रयत्न नहीं करते | सभी सुख चाहते 
हैं, किंतु वास्तविक सुखकी प्रासिके लिये कोई सच्चा प्रयत्न 
नहीं करता अतः उससे TEE रहते हैं | 


इसलिये हमलोगोंको प्रातःकाल ओर सायंकाळ अपने 
अधिकारके अनुसार संध्या, गायत्रीजप, घ्यान? पूजा-पाठ, 
स्वाध्याय आदि अर्थ और भावको समझकर श्रद्धाभक्तिपूर्वक 
निष्काम भावसे करना चाहिये | 


ब्यवहारकालमे HEEE नाम और स्वरूपको हर 
धमय याद्‌ रखते इए भगवानको ՀԱԳ अनुसार सबके 
साथ स्वार्थका त्याग करके सत्यता ओर अमतापूवक ब्यवहार 
करना चाहिये । 


रात्रिम ՀԱՀ समय संसारकै ब्यर्थं संकल्पोंके प्रवाहका 
«ՀԱ त्यार करके परमात्माकै माम, रूप, गुण, प्रभाव- 


करना चाहिये | 


दुगुंण, दुराचार) AT 3۳715 निद्रा आलस्यः 
प्रमाद? शोक; मोह; भय और TUE विषके समान 
समझकर सबका सर्वथा त्याग कर देना चाहिये एवं सद्गुण; 
ET भक्ति, ज्ञान और ՀԱՎԱ अमृतके तुल्य 
समझकर इनका सेवन करना चाहिये | 

उपर्युक्त «զ काम सत्पुरुषोंके ն ही सुगम है | 
जिनके सङ्गसे इमलोगोंमे देवी सम्पदाके ल्क्षणोंका प्रादुर्भाव 
हो, वे ही առ लिये 1 


महात्माओंका प्रभाव ET ही जाना जा सकता हे 


महात्माओंकी शक्ति अपरिमित हैं; मनुष्यकी घारणा 
परिमित है | उसका वास्तविक खूप देखनेम नहीं आ 
सकता; Հ बताते भी कम हैं | գախ भी समझे 
नहीं आता; क्योंकि वहाँ युक्ति भी नहीं चलती | ՀՀ 
विषयमे भी यही बात हे | केवल XER द्वारा उसका 
ज्ञान सम्भव है | परमात्माका रूप भी अद्धापर ही निर्भर 
करता है तर्कपर कसनेसे तो परमात्मा भी बाधित हो | 
सकते हैं, किंतु परमात्माका अस्तित्व ԿԱ न माननेसे | 
RET नहीं | इसी प्रकार महात्माओका प्रभाव भी हस _ 
नहीं मानेंगे तो मिट थोड़े ही जायगा । सरका और | 
महात्माओंका एक-सा ही प्रभाव हे | पर बेसी हमारी अदधा 5 
नहीं है । TARA अद्धाकी महिमा बतायी ई ՀԱԱ 2 

37515۳5 रभते 3 
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जिल प्रकार Վար वाणी एवं समय सब्र एक होने- 
प्र भी भावके अनुसार उसके अर्थ-ग्रहणम भेद हो जाता 
है; उसी प्रकार महात्माके प्रति भाव-भिन्नताके कारण 
उनसे मिळनेवाले लाभमें भी तारतम्य हो जाता हे | FOB 
ETT महत्त्व है | अभ्रद्धाळको ब्याख्यानसे जो लाभ नहीं होता; 
ՀԼ महात्माकी आकृतिके दशनमात्रसे ही उसकी अपेक्षा 
अधिक लाभ हो जाता हे | विशेष भरद्धावालेको महात्माकी 
भाव-भंगिसा, घुद्राको देखकर, մոմ स्मृतिसे ही लाभ 
हो जाता है | वर्षाका जल समानरूपसे वरसता हैं; पर .पात्रके 
अनुसार उसके नाना Հ: हो जाते हैं, वह सीपपर वरसनेसे 
मोती ओर सॉपपर बरसनेसे जहर हो जाता है | इसी प्रकार 
महात्माकी विभिन्न क्रिया एवं व्यवहारका भी जेसी श्रद्धा 
होती है, वेसा ही फल होता है | 
अद्धाळुको दृष्टिम महात्माकी प्रत्येक क्रिया कल्याण- 
कारिणी होती हे | अपने भावके अनुसार हम ԿԱՎԵ 
देखते 27 महात्माको ढोंगी कहता-समझता हे? कोई 
स्वार्थी और कोई मान-बड़ाई चाहनेवाळा तथा कोई पागल 
भी समझता हे | इसी प्रकार AXR TER արտի 
की मान्यतामें अन्तर होता है | कोई कहता 8) 
प्रत्येक क्रिया हमलोगोके «ազա: लिये ही है? | दूसरा कहता 
हे--ये कल्याणरूप ही हैं! | तीसरा कहता है--धये तो 
हमलोगोके कल्याणके लिये ही यहाँ आये ई! | पर «աալ 
पर इन भान्यताओंका कोई प्रभाव नहीं पड़ता | 
ETH लीला-रद्दस्य यदि थोड़ा भी खमझमें 
आ जाय तो वे जो भी क्रिया करें---उनका खाना-पीना, 
बोलना-चलना आदि «ՀԱ उपदेश भरा रइनेके कारण-- 
वे सब भी हमारे लिये आकर्षणकी वस्तु हो जाती हैं | उनके 
प्रत्येक च्यवद्दारमें प्रेम ओर रहस्य भरा है | यह समझसें 
आनेके साथ ही उनकी सारी क्रिया इतनी आनन्ददायक 
हो जाती है कि इम उसे देख-देखकर սանս होते रहते 
हैं । फिर हमारा आनन्द समाता ही नहीं | 
पतिव्रता स्री एकान्तर्म «Թ» साध arl करती 
है | पतिकी प्रत्येक क्रिया उसके लिये : होती 
है | पतिको देख-देखकर उसका ՀՎ गद्गद्‌ տ रहता 
है, नेत्र डवड़याये रहते हे; उसे अपने-आपका होशतद 
नहीं रहता | इसी प्रकार թամ जितनी भद्धा होती है, 
उतना ही वह महात्माके Ապա समश पाता है तथा Թոռ 
रहस्य समझमें आता हे? उतना ही उसका परिवर्तन हो जाता है | 


कल्याण 
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աակ सारी क्रियाएँ अपने भदेेयकी ԳԻՐ" अनुसार 
स्वाभाविक ही हुआ करती हैं | ठीक उसी प्रकार Գ 
मनुष्य जिधर जाता है; उसकी छाया पीछे-पीछे चलती है | 
महात्माके तत्त्वका ज्ञान होनेपर इमारी भी क्रिया उसी तरह 
होने لم‎ | अपना कोई मन ही नहीं रहेगा, जिसके 
अनुकूल-प्रतिकूल हो | OT मन भ्रदेयके अधीन हे 
जाता है; उसकी फिर - निजकी इच्छा रहती ही नहीं | 
जब निजकी इच्छा ही नहीं रही) तव अनुकूलता-प्रतिकूछता 
कैसी ! कठपुतलीकी अनुकूलता-प्रतिकूछताका कोई प्रश्‍न ही 
नहीं बनता | जिसकी ऐसी स्थिति ան» हो जाती 
مج‎ उसकी फलरूप अवस्था हे | आरस्भमें तो FE 
करना पड़ता हैं; फिर यह अवश्या स्वाभाविक हो जाती ا‎ 

भद्धाढको महात्माकी प्रत्येक क्रिया आनन्ददायक ही 
दीखती है | महात्माके साथ जिन चीर्जीका संसर्ग हो जाता 
है, उनके द्वारा कोई वरत भी छुआ जाता है तो EER 
उसके भीतर अलोकिकता प्रतीत होने ळयती है | 

एक पात्रमें गङ्गाका जळ है और ՅԱ नदीका 5 
हिंदुसे इतर արիր दोनेंमिं एक-सी भावना होती है | 
हमारे पास भी छोटे लाकर दोनों लल अलग-अलग रख 
दिये जाय तो हम पहचान नहीं सकते, किंतु मालूम होनेपर 
कि एकमें վազ» हे, AER फारण तत्काळ उसके प्रति 
दूसरा ही भाव हो जाता है | 

एक ա मह्दात्माको देख रहा है; दूसरा भी देख 
रहा Ê | ԵԾ देखनेमें अन्तर ՎԱՆ पर 2129950 
वे ही होते हुए भाव दूसरा होनेसे वह दूसरी दृष्टिसे देखता 
हे | महात्माको स्पर्श करके जो इवा चळती हे? उस ETÊ 
लगनेसे वह मुग्ध हो जाता हे | वही हवा दूसरोको भी 
लगती 2 पर उनको ՅՈ अनुभूति नहीं होती ۱ नदी 
बह रही दे; առա वहाँ स्नान कर रहे हें | महात्माको 
छूकर जो जल आ रहा है, वह जळ श्रद्धाळको स्पर्श करता 
है तो वह उसे गज्ञाजलसे भी बढ़कर समझता है तथा उसे 
इसका अनुभव होता है | महात्मासे स्पर्श की हुई घूलिको 
भी वह दूसरी दृष्ठिते देखता है | अक्रूर भगवान्‌की 'चरणधूलिको 
देखकर रास्तेमें कूद पढ़े | और छोग भी उसी रास्तेसे लाते थे, पर 


उन्हें घूळिमें कोई विशेषता नहीं दिखायी दी | अक्रूरजीकी | 


विशेषता Ծար दी और चे उस घूलिमें 23 ज्या | 
աա ऐसी ही अलोकिकता दिखायी देती है, चाहे 
अपने अनुभवको वह समझा न सके | 
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महात्मा जब لويم‎ छू देता हैं तो उसके सारे होती हे ! भगवान्‌ न काठमें ई, न նազ €. न 


शरीरसें प्रेम और आनन्दसे इतनी विहरता दो जाती है «Կա ही हे । जहाँ भाब हे, वहीं भगवान्‌ दै । सभी 
कि वह ՀՅՎ हो जाता हे | छुनेके साथ हा. ۷ चाजाम Tel बात 2-7 ही प्रधान है | 
। प्रेबसे ऐसा हो जाता उसे 111116 नहीं सकता | इसलिये զա ԹԱՆ WAE जिस प्रकारसे हमारी 
भद्धा हो) भाव हो, बद्दी प्रयत्न दर्मे करना चाहिये | 


Գ - 


یج 


| 
| - 
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भाव अलोकिकर चीज है | मगवानको प्राप्ति भावसे Ա 


7 مت 


١ 03 


a 


շշ ۳ 
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सच्चे सखके दशन हम केसे पा सकते ह | 


Հ 





वास्तव सानव-जीवनका FE क्या ह! वेह ՅՅ | 
बेदान्तकी «ԱՀՀ पद्धतिके द्वारा लोग सचसु नि 
करते हैं कि मनुष्यके सनमें यह զան वासना हे कये 
अन्तर्मे «Կ निर्णयपर पहुँचते हैँ कि आत्यन्तिक निरतिशय सुख 
| उससे उसे विच्छिन्नताका 5 हो रावा है 


आर वह մն तादात्म्य करना चाह रहा है | इसीलिये 
उसके अंदर सखकी अभिलाषा निरन्तर चनी हुई है | 

जिस क्षमसे सुख-हुःखका अनुभव करनेवाळी हमारी 

बुद्धि जागरूक इड होगी) ՀԾ लेकर आजतक जितनी 

चेब्टाऐ इसने की हैं; उनके अन्तरालम आत्यल्तिक निरतिशय 

| खरूपभूत सच्चिदानन्दसय उस E Հագար 

करनेकी अभितंधि ही रही है, परतु अनादि अज्ञानके 


कारण हमारे जीवन भी यही होला आया हे कि जो सुखका 
पूछ उद्‌गम है, सुखका վտ खोत हे; जो աաա 
स्वरूप ही है; वह तो हमारा साधन बन जाता हे आर Հա 
बन जाते ६--जगतूके कोई-न-कोई अनित्य कल्पित सुख | 

| कदाचित्‌ उस स्थितिसे हम ऊपर उठ सकते--अपना 
सारा विवेक बटोरकर श्रीकृष्णको साध्य-तत््व बना लेते और 
| शेष जो कुछ भी उनके अतिरिक्त पदार्थ इमको दीखते हैं 
उनको साधन बना लेते, तो आज इस AITO 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
۱ 
۱ 
| 
| 
| उका स्वरूप 
| 
| 
| 
| 
| 


उपलब्धि हो जाती हमें तथा खारे अभाव ՀՎԱ 135718 हो 
जाते और Հերն कुछ भी शेष न रह जाता प्रात करनेके 
چم‎ । देर-सबेर աա इस արան आना ही पडेगा 
अर्थात्‌ भीकृष्णको TE बनाना पडेगा ओर जो कुछ 
| भी भीकृष्णके अतिरिक्त वस्तु प्रतीत ԱԱ-ն 
परिवार आदि; उनको खाइन बनाना पढ़ेगा और तभी हर 
सचमुच सचमुच सच्चे सुखके दान पा सकेंगे | 


जम) 





एथ्वीके सर्वाधिक सुखी անաձ होते | वास्तविक सुखको . 


CR 


TITAN 
շա जीवना लक्ष्य ՀԱՎ 

इम अपने जीवनका विश्लेषण फरके देखे--आजतक 

पानेक्रा सतत प्रवास जानम, अनजानमे इममे किया 

हे, पर क्या इम सुखी हो गये ۱ आजीवन सुखके लिये 

निरन्तर प्रयत्न करते रइनेपर भी? आजीवन OF चाह 

पोषित रखकर भी) आज वर्षो-वर्षोतक सत्सज्ञ-भजन करके 
भी इम सुखी नहीं हो सके हैं | ऐेसा क्‍यों ! 

«Վ ազգն अगर हम पूछेंगे तो इसको यह स्पष्ठ 
दीखेगा कि श्रीकृष्ण अभी इसारे लिये लक्ष्य बने ही नहीं | 
हमारी कल्पनासे प्रसूत जो सुखकी TR हें, श्रीकृष्ण उसके 
साधनमात्र हैं पर उनका एक चिन्मय विलास 9 
चल ԿԱՆ अनन्तकालतक चलता रहेगा | वे इस वातको 
अच्छी तरह जानते दै कि मेरे अमुक स्वजनको क्या चाहिये | 
उनके निर्णये कभी ST समावेश हो ही नहीं सकता | 
जैसे हम अपने यच्चोंके लिये निर्णय कर लेते ६ ओर 
तुरंत ही उसकी इच्छित बस्तु उसे देनेका संकल्प हमारे 
मनमें जगता हैं और व्यवस्था भी करनेका प्रयत्न करते 
हैं; क्योंकि हमारे सनमें प्रभुके अनन्त अपरिसीम निराविल 


0 


प्यारका प्रतिविम्ब ही आता है; जो बच्चाको प्यार देनेके تک‎ 
लिये «թոլ हो उठता है । प्यारा स्वरूप 3575 ۳ 


सर्वथा ea जिसको प्यार करे, उसको सर्वथा ک اه‎ 
सुखी करनेका प्रयास करे, सुखी करता او‎ 
सरूपे यह प्यार अनन्त अपरिसीम मात्राम अनन्त सागरी... | 
तरह लहरा रहा है | उसीका प्रतिविम्ब हमारे मनम जागता ک‎ 
होता हे और इम अपने «ՀԱ सुख पहुँचानेकी चेष 5 > 
किंतु एक वस्तुको चाइ qÛ होते ही; TÎ > 
مد‎ चाइ करने लगा | ऐसा क्यों होता हे! ա ՏԱՆ 
इसीलिये होता है क्रि वास्तवर्म जिस ամա | 
2 
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बच्चेने की थी, उसमें पूर्ण सुखकी उपलब्धि उसे नहीं हुई | 
ՅԱ ही उसके मनर्मे, अज्ञात मनर्मे नवीन सुखकी अभिलाषा 
जगी ओर उसके अनुसार उसकी Հա फिर हुई । अर्थात्‌ 
एक नवीन सुखकी अभिलाषा, उसकी माँग, उसकी पूति 
ओर फिर नवीन सुखकी अभिलाषा, उसकी माँग ओर 
1-75 57 ही चलता रहा है | 


भीकृष्णके प्रति भी हमारा सम्बन्ध ठीक इसी प्रकारका 
यना हुआ है | सुतकी अभिलाषा; साँग, फिर उनके द्वारा 
उसकी पूर्ति श्रीकृष्ण लक्ष्य ही नहीं बन सके अभीतक तो | 


सच्ची चाह होते ही արա सिल जायेगे 
यदि हस अभी किसी दूरस्थित मित्रको याद करे द 
उसकी मानसिक मूर्ति तो सामने आ जायगी, पर उ 
शरीर 2513 बहुत दूर किसी अन्य աան होनेके कारण 
नहीं दीखेगा; परतु भरवानमें यह «Կ नहीं है भगवान्‌ 
और भगवानका स्मरण दो वरु नहीं है | जिस պա 
भगवानक्री मूति अपने मानसपटल्पर «Հ हैं; उसी ससय 
वहीं पूर्णरूपले भगवान्‌ इमारे «ՎԱ आ जाते हैं । पर वे 
बोलते इसीलिये नहीं हैँ कि այծ भावनाका चित्र սպ 
2۵ हैं ओर थोड़ी देर बाद फिर दूसरे TE लगा जाते हैं | 
यदि ठीकसे कोई एक भी लीलाका चित्र बॉधकर सनको 
उसमे डुवाये रखे तो उसी भगवानकी मूर्तिम भगवान्‌ 
प्रकट हो जायेगे} क्योंकि भगवान्‌ वहाँ पहलेसे ही हैं | 
जवतक सन नहीं छगायेंगे; तवतक “में भगवानको जानता 
हं?---यह कहना बनता नहीं | जरा सोचे--घन ՀԱՎ 
मन उसमें केसे लगता है է ՀԱՀ युक्ति मन लगानेकी 
इमने कितीसे पूछी थी ! नहीं पूछी थी; सनकी स्वाभाविक 
राति घनकी ओर लग रही थी; क्योंकि घनकी चाइ थी | 
इसी प्रकार जहाँ भगवानकी चाह है? वहाँ मनकी गति 
उसी ओर दोड़ेगी। धन तो चाहनेमात्रसे नहीं मिलता, 
उसके लिये न जाने कितने उद्योग करने पड़ते हैं, फिर 
उद्योगके सफल होनेका भी निश्चय नहीं | पर इसमें तो केवल 
चाहकी जरूरत हे | “हे नाथ ! तुम मुझे ग्रिल जाओः-- 
यह चाइ. होते ही वे मिल जायंगे। विचार «ՀՀ պ 
भगवानका त्तिन्तन छोड़कर मन दूसरी चीजपर जाता है, 
तब उसके लिये भगवान्‌से अधिक मूल्य उस यस्तुका है या 
नहीं ! ओर जब उसकी FRO हमारे տմ ज्यादा है तो 
भगवान्‌ क्‍यों आवं | यह सरथा सत्य हैं कि सच्ची चाइ 


ՊԱՀՎԵԼ 





| 
1 साग ջջ. 
تسس سس‎ 
उत्पन्न होते ही वे सिल जायँगे, चाह होते ही भगवान्‌ وه‎ 
ՀԵՅ एण कर ՀՎ | Աչ 
। म 
तत्परतासे हम Հալ करें; फिर कभी तो भगवानूद्धी 
कृपा पणं कर ही देगी 


Po 














| 

| 
भगवत्ससरणकी चेष्ठासें ՀՀ ՀԱՎ होनी चाहिये | यह 
नात ६ कि 2 इसीलिये होती 5 कि ՀՎ घुटि होने 28 ह्‌ 
हैं | कम-से-कम प्रत्येक ՎԱ ՍԿ भगवत्स्मरणका नियम Վ 


अत्यन्त दढतासे निभाना चाहिये | इसमें जरा भी कठिनाई | “ 
नहीं हे । केदछ मनकी लान होनेसे ही काम हो जायगा।| उ 
इनका स्वभाव यो तो बढ़त बदमाशी करनेका है) पर इसमे, 5 
एक गुण भी बढ़ा सुन्दर है । इम जिल ԻԱ इसे ल्या. £ 
8 तथा एक बार अच्छी तरह उस बस्सुको इसे पकड़ा दे | ի 
फिर बह जल्दी उस ՀԱՎ छोड़ना नहीं ۲ 
अनादिकाळ्से हमने इसे संसार पकडा GT ն ۱ 
इसीसे वह इसे छोड़ना Մ चाहता | पर एक बार। ١ 
EER यदि हम इसे भगवानका चिन्तन पकड़ा देंगे तो 
फिर यह EREY भी इढतासे ही पकड़ लेंगा ओर छोड़ना 
नहीं चाहेगा | यह सवथा सत्य हे कि हमारी इच्छाकी 
कसीके कारण पाँच-पॉच मिनटके मगवत्स्मरणमें भूल हुई है; 
होती हे; नियम छटता हे | हम यदि चाहने लगें कि. 
पाच-पाच मिनटपर तो HUR भूल नहीं ही होने देंगे, 
तो इम देखेंगे कि प्रत्येक दिन भूलमे कमी होने छोगी ओर! 
कुछ ही दिनोर्मे भूल होनी बंद हो जायगी । हा; द्ग 
करेंगे ही नहीं) तो फिर तो उसकी दवा ही नहीं है | तत्परतासे 
हस चेष्टा «Ն फिर कभी तो भगवानको कृपा पूणे ۲ 
Հ देगी | 
कोई कह सकते ईँ, सन नहीं लगता; सो सन तो 
लगानेसे ही NT | इसका एक उपाय हे--२४ 2 
हम नियमित कार्यक्रम बना लॅ--इतनी देरतक अमुक कास) 
फिर अमुक काम, फिर AIF काम | इस प्रकार ठीक 
कायुक्रम जचाकर घड़ीसे सब काम करें तथा ար FER 
जो काम जिस समय करगे, उसमें मन लगाकर ही करेंगे | 
केवळ भगवानकी HÊR लिये छूट हे; क्योंकि मुख्य 1 
जीवनमें भगवत्स्मरण ही हे; अन्यथा प्रत्येक काम मनुष्यको 
पूरे मनोयोगते करना चाहिये । प्रत्येक फाय इम 3 
١ 


मनोयोगसे करें | दो महीना यदि ठीक २४ घंटेका कार्य 








ہے سیت سه a‏ مهه 








| 


नहीं होगी) स्वयं ही एक विलक्षण आनन्द मिलेगा | 


«ԹՎ संतका स्पर्श करे, फिर हम 01 
ढरू ՅՅ 

विश्वास करे--।हम चाहे मल्निसे-सलिन प्राणी ՀՅ 
| ही) केवल मैलेकी तरइ इममें हुगन्ध ही क्यों न भरी हो; 
رو‎ नीचे-ऊपर; केवल वदबू आ रही हो) पर 
| ժթ नामकी वस्तु इतनी पवित्र Ֆ इतनी सरस हे कि 
। उसका स्पर्श होते ही हम बिल्कुल उसी ढाँचेमें ढल जायेंगे | 
आग क्‍या यह देखती है कि यह मेला हें १ मेला आगमे पड़ा 
कि सारा-का-सारा अंगारा बन जायगा | हम 
Թթ, उसमें मिळे; अपनी सारी सलिनता; सारी दुर्गन्ध लेकर 
| मिले | दिन-रात उसके արա चलनेकी चेष्टा करें; 


| | 
۱ छवाकर करें तो फिर तो हमको किसी प्रमाणको जरूरत 
| 


| 
۱ 
կ 
| 
| 
| 
1 
վ 
| 
। 


ی رت ذا“ 


सच्चे संत कौन हैँ १ १००३ 








अपना छे, मुझमें तो बळ ՀԱՆ दिन-रात नास डे; चळते- 
फिरते नाम छे | इससे बड़ी सहायता मिलेगी | 
दिन-रात यही इच्छा करें कि संतका सङ्ग नहीं छूटे | दिन रात 
यही सोचें कि संतके लिये परिवार) संतके लिये इज्जत यदि 
बाधक हे तो संतके चरणोंमें इनको भी सम्पण कर देना है | 
इसका यह अर्थ नहीं कि संन्यासी बन जाना है | बाहर 
कपड़ा रँगकर भी क्या होगा ! परंतु यइ नितान्त सत्य है कि 
qerf आहुति देनेकें लिये तेयारी मनसे ही करनी पड़ेगी | 
बाइरका ढाचा ज्यॉ-का-त्यो रहकर मन बिल्कुल खाडी हो 
जायगा, तभी इमारी अभिलाषा पूर्ण होगी | यदि किसी 
संतकी इष्टि--असृतमयी दृष्टि; अमोघ दृष्टि पड़ चुकी है तो 
हमारे ԹՎ परवाना काटा जा चुका, परंतु इम यदि अपनी 
ओरसे देनेके लिये--जिसकी चीज हैं; उसकी ही चीज 
उसको छोटानेके लिये तैयार हो जायँ, अर्थात्‌ अपनी ममता 


| दिन-रात सोचें--'लंत कितने कपाळ हैं ।? दिन-रात यह उठाकर सबपर उसका अधिकार मान लें; तो फिर ԻՑ: 
विचार करे--'कृपामय | तुम्हारी कृपा ही मुझे भले झीज कृपा प्रकाशित दो जायगी | 


| — i > 
վ | सच्चे संत कोन हैं ! | 
աա दस्भ-मान-सद्‌-पद्‌ू-यश-बेभवक्का जो करते मनसे त्याग। ۷ 
क| Ց डुःखयोनि इन्द्रिय-ोगोम्रें भूछ न रखते ար ۱ Հ 
| र արխ ախ विरदित, दुराचार-दुमंतिसे हीन | Եք 
۹ रश समता-अददंकार-भय-वजित, द्रोह-वेर-हिसादि-विद्दील ॥ है 
1 इ 'ञमत्कार?-'आश्‍श्चयः-'सिडि? दिखलानेकी न भावला-लेश | 3 
र 3 नहीं वासना तनिक ۲۳ चर 'दिरक्तवा बंश’ | ՀՄ 
| | ۷ खरल, Հանա, सादा जीवन REIS विशुद्ध | 
1 و‎ नहीं. एक Ո RAT ET 51958 ۱ ۷ 
छम-दूम-त्याग-तितिक्षा-खमता-सत्य-अहिखा-सेवाभाथ्_। ۳ 
۳ ञुचिता-तप-सरदिव्णुता-करुणा-विनय-इशचिम्तनका ՀԿ ॥ ԷԱ 
1 ۳ प्राणिमाजमे देख नित्य प्रभुको करते सबका सम्मान | है 
: र; सबका झसुख-दित-साधन करते पाचन परम धमे TE मान ॥ Հ 
۱ 1 अथवा TR देख लिजात्मा, आत्मामं सब भूत निहार | 3 
0 आत्मोपम सुख-दुःख सभीके जान सदा करते व्यवहार ॥ ۳ 
5 ऐसे जो Հոմ परम मानव हूँ, चे ही सच्चे खंत! | է 
1 उनका 575 ՀԱՅ फर देता भवबन्धनका अस्त ॥ 


>> SBT 
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( هوج‎ .सनन्तश्री स्वामीजी श्रीअळण्डानम्दा TENT ) 


३ वायुका घर्म ան: और अग्निका धर्म جك‎ दे; वह कोई स्वेच्छिक) «աո एव नवीन प्रेरणा नहीं 
वैसे ही मनुष्यका धर्म «ղան | सनुष्य-्शरीरमें सकता | वह आपके अन्तःकरणकी उपाधिकी अपने सानिध्य 
AFH एक विशेषता ն. Հոկ एक ՀԱՎՆ, ատն आमासित आर संचालित करता ६ | एसा KIRE 
चित्तात एक संस्कार दै, बुद्धितत एक विचारधारा है, इश्वर्का निवसन ԿԼ 45015193015 ՀԱ जानना पड़ेगा || 
स्वभावगत एक रसप्रवाह है, आत्मगत एक «աար. तब फिर हमें गम्भीरताते यह देखना होगा कि जब इम 
TRF बोध हे | वस्तुतः मनुष्य धर्म छोड़कर जीवित पूव-छस्कार अथवा उसको उपाधि स्वीकार करक IT द्वारा ' 
नहीं रह सकता | भिन्न-भिन्न वस्तुओंके चिन्तसमें लगे रइमेके संचालित होते द॑ तो हम सदा उनव हारा नियान्त्रत कठपुतली 
कारण मनुष्य आत्मनिरीक्षण नहीं कर पाता । बसे रहेंगे; ազան सुक्त नहीं हो सकते ۱ इसे कुछ 
आप थोड़ी देरके ա խա «զառ नवीन कम करने होंगे, जो अनादिकाळते अनवरत प्रवाहित: 
म्वन्धमे चिन्तन दीजिये | आपको աղա FHM नया मोड़ Հ आर हमारी यात्राको Յո 
RETA प्रास होती है ! लिये उन्मुख करें | कस-रो-कम वह ऐसे तो होने ही «Ան 
जो स्थूळ देह ओर उसके सम्बन्धोकी ան» करके զ: 
शरीरको प्रधानता दे । परलोक, आन्तर-रस्ास्वादन, | 
समाधि अथवा शुद्धिकी भावना जाग्रत्‌ करके सत्य Հարի 
जिज्ञासाकी ओर ले जायें | इसके लिये नवीन क्रिया-कलछापकी | 
प्रेरणा क्या आप पूर्वसंस्कारांपर छोड़ देते 5 ! अथवा: इसके 
लिये कोई नवीन खोत FEQ इ! | 

३. आपका धम आपके आस्तित्व, झन, ՀԱՅ 
नियन्त्रण-शक्ति ओर अम्मन्वय-भावनाकी रक्षाके लिये होना 


) 
| 
| 
| 
| 
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१. दया आपको ऐसा प्रतीत होता हे कि इश्वर थसके 
लिये प्रेरित करता 5 ! वह प्रेरणा किस प्रकारका हाता 
क्या उसका रूप कुळ ऐसा होता है कि आप अपने मन 
एवं इन्द्रियको इस कमपे, भोगसे, संग्रहसे ओर भाषणसे 
अलग ԿԱ ! इस निपेथात्मक प्रेरणाका बड़ा महत्त्व है | 
आप इसपर गम्भीरतासे ध्यान दीजिये | अथवा ईश्वरसे 
इस प्रकारकी प्रेरणा मिळती है कि इस प्रक्नारका कर्म; भोग; 

और भाषण करो £ प्रवतेक प्रेरणामे बसको पहचानना 
कठिन हैं | क्या आप अज्ञानियांको ज्ञान, ՀԱՏԵԼ अन्न 
वस्न; रोगियांको AATF देनका प्रेरणा ग्रहण करके उसके 
अनुसार आचरण करते दै ! 

२. क्या आप ईश्वरकी प्रेरणा और «Գարի 
Ջան भेद कर सकते ई ! OER अच्छे परस्परापर պր देनेसे सम्प्रदाय-सर्यादा 
बुरे दोनों प्रकारके होते ६ ՅՅ सम्रय-समयपर 
दोनों प्रकारकी प्रेरणा भी प्रास होती हे | यदि आप पूव-संस्कारों के 
द्वारा ही अपने जीवनको संचालित «Ա तो आपका 
Յա कभी मिट नहीं सकेगा | अनादि कर्म-प्रवाहसे 
उत्पन्न संस्कार ओर उनसे वना हुआ खभाव समुद्रकी 
बाह्म-आम्यन्तर द्वाव और उथळ-पुथळक़े ससान परस्पर 
संघर्षरत रहते हैं | इनपर अपने जीवनको छोड़ा नहीं जा 
सकता | हां, इनसे ईइवरकी Տար एथक करना विशिष्ठ 
अन्तिके बिना सम्भव नहीं है | 


पर्थ हे । इसके ԹՎ «աթ» परिस्थितिसे प्रेरणा छेनेपर 
सुधार-भावनाका जन्म होता हूँ | भौगोलिक परिस्थितिः 
विचार करनेप्रर राष्ट्रीयता परिपदव ՀԱԼ | शेतिहासि 
EBRU देखनेपर संस्छृति-प्रेमका जन्म होता हे ۱ आचाय य| 
30 ती र| 
मूछ्पुरुषकी प्रधानतासे जातीयता आती हे | क्षय और 
अर्थको «ՎԱԿ विचार FAR वर्ग-विशेषसे तादात्म्य 
होता है | ऐसे अनेक वाह्य कारण हो सकते हैं, जिनसे आप 
धमकी प्रेरणा HET करते हो, परंतु ये सब-की-सब «ԹՎ 
अधूरी हैं और धर्मके केवळ तात्कालिक एवं एकाज्ञी लपका | 
परिचय देती हैं | कभी-कभी ये परस्पर संघर्ष करती हैं 3 
घर्मके नासपर अघर्सको ही अभिव्यक्ति देती हैं | दृष्टि-विशेषयें' 
आविष पुरुष तमसाइत होकर अधसको ही धर्म मानने ՛ 
है | उससे अपने ही प्रयोजनका गला घुट जाता हे | որ. 
इश्वरकी तटस्यता एवं 218710114 «ե डाळी जाय तो छिसी एकर्मे आपकी ग्रियता आपको पक्षपाती और दूखरोके प्रति. 











संख्या ७ [ 
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क्रूर बनाती है। क्‍या आप इनसे मुक्त रहकर धर्मका 
ՅԼ ज्ञान प्राप्त करनेके लिये प्रयत्नशील 
४. क्या आप वस्तुके गुणावगुण ओर क्रिया-कलापके 
द्वारा निष्पन्न होनेवाळे परिणामोंपर अन्वय-व्यतिरेककी दृष्टिसे 
विवेक करके धर्माधर्मका निर्णय करते हैं १ द्रव्यके गुणावगुणका 
विवेक केबल साधारण दृष्टिसे रासायनिक प्रक्रियाक्रे द्वारा नहीं 
किया जा सकता | उसके लिये देश, काळ) जाति, व्यक्ति, 


मान्यता, अवस्था, स्थिति; शक्ति; वय आदिका सम्पूर्ण ज्ञान 


अपेक्षित होता हे | कब) कहा, किसके लिये, क्रिस परिस्थितिमें 
क्या हितकारी हे, यह 155 इइवरके अतिरिक्त ओर कोन 
जान सकता हे १ रही वात क्रिया-कलापकी, सो समग्र 
मानव-जातिके लिये सावकालिक एवं सावंभोम उदार दृष्टिसे 
विचार करनेका दावा फोन कर सकता है ? अनुदीर्ण ओर 
संकीर्ण दृष्टि होनेपर अपने ग्रन्थ और पन्थका बोल-वाला 
हो जाता हे ओर अपनी डफली और अपना राग बजने 
लगता है | द्रव्यके गुणावगुण ओर क्रिया-कलापके परिणामोंका 
लोकिक सम्वन्ध यथाकथंचित्‌ शात भी हो जाय तो 
पारलोकिक सम्बन्ध ՀՎ करनेका कोई उपाय नहीं हे | 
इसलिये यदि आप केवल अपनी बुद्धि ओर विवेकके द्वारा 
धमकी प्रेरणा प्राप्त करते हैं तो आप पुनर्विचार 
आपका युक्तिवाद भुक्तिका हेतु हो सकता 
हे, मुक्तिका नहीं । कया बालक; वृद्ध और 
FT भी इस युक्तिसे ազա प्राप्त कर 
सकते हैं १ यदि नही, तो ոռ उद्गम-स्थानको और भी 
गहराईमें FET आवश्यक है | ոթ प्रेरक तत्व इतने 
उथले स्तरपर नहॉ रहा करते | 

५. क्या आप ۶27 ज्ञान एवं मानसिक संबेदर्नासे 
अपने चित्तमें जो अनुभव-संस्कार एकत्र करते हैं और उनके 
आधारपर जो अनुमानाभास ओर उनके बच्चे-कच्चे वंश- 
वृद्धि करते हैं; वे धर्मका साक्षात्कार करनेके लिये पर्याप्त 
प्रामाणिक हैं ? यदि धर्मका लौकिक प्रत्यक्ष हो जाता और 
उसके आधारपर होनेवाले अनुमान, उपमान) अर्थापत्ति 
अथवा अनुपलब्धिके द्वारा हम उसको देख पाते तो क्या 
ՅԵՏ धर्मके सम्वन्थमे इतने मतभेद और संघर्षोकी सृष्टि 
हो पाती ? श्रम वस्तु-शोधनके Թ होता है 
धर्म अधिकारी-शोधनके लिये होता हे | जडताकी 
प्रधानतासे շու ओर चेतन्यकी ओर उन्मुखतासे घर्म सम्भव | 
प्रत्यक्षादि प्रमाण बाह्मदर्शी होते हैं; धर्म अन्तरङ्ग वस्तु है | 


जुलाई २-- 





धम-प्रेरणाके स्रोत 
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वह अन्तःकरणको दोषमुक्त ओर «ովա करता है | 
आत्मा अथवा परमात्मामै स्थित करानेवाळा परमधर्म 
है--ध्योग” अथवा բթ | परंतु आत्मा-परमात्माके 
ऐक्यका बोध किसी धर्मका परिणाम नहीं हैं | 
धम-संस्कारके द्वारा केवल विक्रारकी निवृत्ति- . 
मात्र होती है | աա बोध तो चरम एवं परम 
प्रमाणका विषय है | ऐसी स्थितिमें यदि आप ऐन्द्रियक 
अथवा मानसिक संवेद्नोंको प्रेरक मानकर धर्मका निर्णय 
करते हैँ तो क्या आप सच्चे धर्मका निर्णय कर सकेंगे ؟‎ 
क्या आपके इन्द्रिय ओर मन प्राकृत विकार एवं संकीर्ण 
संस्रसे मुक्त हैं १ 

६. प्रात TEA अनुकरण-कोशलके उत्कर्षसे 
कलाका विकास होता ծ» उनपर आधिपत्य प्राप्त करके 
उपयोगी बनानेकी प्रक्रियासे विज्ञानक्रा | वाह्य पदार्थोके 
परिवर्तन, प्रवर्तन अथवा संशोधनके लिये श्रमकी अपेक्षा 
होती दे; परंतु धर्म वह काम करता देश जो इनमें նոթ 
द्वारा सम्पन्न नहीं होता | उसका काम हे-अम्तःकरण- 
शुद्धिद्वारा ՀԱՐ प्रकाशित ՅԱՅ «ԱՅՅ प्रतित्रन्ध हैं, 
उनको दूर करना । विशेष करके अन्तःकरणसे मलिन 
वासनाओंको निकाल देना ओर उसको एक विशेष आकारमें 
पहुँचाना धर्मका काम है | ऐसी Թարգ धमक्री परेरगाके 
लिये अज्ञात ज्ञापक) शासनात्मक) वासना-प्रतिरोधी, बाह्य 
क्रियात्मक 2 अपेक्षा हे | फल मिलनेपर धर्मका पता 
चलनेसे केवल आगेके ԹՎ अनुभव-संग्रह किया जा सकता 
है या अमुक प्रकारकी बृत्तिसे जो उत्पन्न अदृष्ट या अपूर्व होगा; 
पता नहीं, वह कव हमारे काम आयेगा ? वस्तुतः धर्म ऐसा 
होना चाहिये कि हम अपनी क्रिया ओर भावके द्वारा इसी 
समय; इसी स्थानमें, करिसी ՎԱ ठीक-ठोक सदुपयोग कर 
सकें | जेसे, अकालके समय दुभिक्ष-पीड़ित ԿՐԱ ԿՎ 
पीड़ित जनताको अपने हाथसे उठाकर हम कुछ अन्न-घन 
दे सकें | यदि धर्मका ऐसा रूप नहीं होगा तो 
वह किसी मनुष्यके द्वारा केसे अनुष्ठित होगा | 


. और यदि अनुष्ठित नहीँ हो सकेगा तो धर्मका अर्थ ही 


क्या १ इसको प्राचीन «աԱ यो कहा जा सकता है कि 
पुण्यकाल्में यज्ञशालाके अंदर यज्ञ करानेवाले ऋत्विजको जब 
दक्षिणा दी जायगी, तब धर्म होगा | धर्मका रूप सवथा दृष्ट 
होना चाहिये; उससे EIR उत्पत्ति हो या दृष्ट 


फल मिळे | उसके लिये चाहिये--अधिकारी, AD | द 
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विधान, क्रिया, सम्पत्ति, सहायक और समग्रता आदि । उसमें नहीं है । क्या आप किसी ऐसे शास्त्रको मान्यता 

अव किस नियम) ब्रत, दान) आदान, स्नान) कर्मको देते हैं, उसके विज्ञानको समझनेका प्रयत्न करते हैं?! 
घमं कहा जाय--यह बात वासनानुसार नहीं, झासनानुसार यदि नहीं, तो आप अपनेको तत्वज्ञान और धमके 8 
ही निश्चित करनी पड़ेगी | उस शासनका जो TET: कहीं विमुख तो नहीं कर 3 ۱ ज्ञानात्माके शुद्ध स्वरूपको 
सार्वभौम मोलिक रूप हैं) उसे արթ कहते हैं | वह देश) संकेतित करनेवाली यह शास्त्र-प्रक्रिया आपकी धम-प्रेरणाका 





काळ, वस्तु) क्रिया, पुरुप, अन्तःकरण आदिकी उत्पत्तिके खोत क्यों नहीं बनती ! जहाँ वासनानुसारिणी बुद्धि आपको 
पूवंसे ही बीजरूपमें रहता हैं ओर रूप-व्याकृतिके साथ ही 
उसकी नाम-व्याकृति भी होती है | जो ईश्वर सुष्टिका निर्माता 
है, पूर्वकल्पनानुसार बही Հաա भी निर्माता है | 
दोनोंका ही वह प्रकाशक मात्र है | करण-निवन्धन-कतृंत्व 


बहिमुंख बनाती है; .वहाँ शासनानुसारिणी बुद्धि अन्तमुंख 


करेगी | «պետա करना तो अलग, इस धर्मानुशासनको 
हुद्यङ्गम करनेका प्रयत्न भी आपको धर्मात्मा द्दोनेकी 
प्रेरणा देगा । 


| سس نے 
गोलोकवासी परमपज्यपाद अनन्तश्री श्रीहरिबांबाजी‏ 
रहाराजके महत्तपृर्ण सदुपदेश‏ 


( प्रेपक--भक्त श्रीरामशरणदासजी ) 


भारतके सुप्रसिद्ध महान्‌ सत परमपूज्यपाद प्रातः- 
स्मरणीय अनन्त श्रीविभूषित श्रीस्वामी स्वतःप्रकाश श्रीहरि- 
बाबाजी महाराज हमारी करबद्ध प्रार्थनापर एक बार परम- 
पूजनीया श्रीश्रीश्रीआनन्दमयी माँ तथा महाराजाधिराज टिहरी- 
नरेशके साथ पिळखुवा हमारे UAT पधारे थे | लगभग 
चालीस वसि हमें उनके सत्सङ्ग करनेका परम सौभाग्य 
प्रास होता रहा है? जिसे स्मरण कर हृदय गद्गद दो 
जाता है | हमने जो आपके श्रीचरणोंमें बेठकर समय-समय- 
पर आपके श्रीमुखसे निकले महत्त्वपूर्ण सदुपदेश लिख 
लिये थे, उनमेंसे कुछ «ՀԱ दिये जा रहे हैं | आशा 
है, पाठक इन महान्‌ संतके सदुपदेशोको बड़े ही ध्यानसे 
पढ्नेक्री कृपा करेंगे | इसमें जो भी गलती रह गयी हो 
वह सब हमारी ही समझेंगे, पूज्यपाद महाराजश्रीकी नहीं | 


पूज्यपाद श्रीहरिबाबाजी महाराजके सदुपदेश 
१-श्रीभगवन्नामकी बड़ी अद्भुत तथा विलक्षण 
महिमा है | श्रीभगवन्नाम ही साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं | 
जिस प्रकार भगवानका अवतार AAR ՀԱ तथा 
श्रीकृष्णके रूपमें होता है? इसी प्रकार नाम भी भगवानका 
स्वरूप तथा साक्षात्‌ अवतार है | बंगालमें तो श्रीभगवन्नाम- 


को ۳75۲ कहकर पुकारते हैं | बहुतसे तो हमने ऐसे 
मन्दिर देखे ई कि जिनमें श्रीठाकुरजी महाराजकी प्रतिमाकी 


जगह “नम ठाकुरःकी ही पूजा होती है। नामका तत्त्व 
सबसे उत्कृष्ट हे । भगवानके Հազ अचिन्त्य शक्ति विद्यमान 
है | एक बार भी श्रीभगवन्नामका उच्चारण करनेमात्रसे ही 
अनन्त जन्माके पाप-ताप भस्मीभूत हो जाते हैँ | नाम 
साक्षात्‌ भगवान्‌ تج‎ तनिक भो संदेह मत करो 
और नामका सहारा लेकर सहज हो भवसागरसे पार 
हो जाओ | 
« « « « 
२-यह संसारी विद्या Վան असली विद्या नहीं है 
जो हमें संसारके मायाजालमें फॅसानेवाली हे | यह तो 
अविद्या हैं | वास्तवमें असली विद्या वही है कि जो जीवके 
सत्र पापोको दूर करके उसे भगवान्‌ श्रीकृष्णके सम्मुख कर 
देती है और मायाजालसे छुड़ाकर प्रभु श्रीकृष्णसे मिला 
देती हैं | 
« « « « 
३-जो भगवानके सच्चे भक्त होते हैं; उनकी परीक्षा 
होती 2۱ इससे वह भक्त बड़े दृढ़ हो जाते हैं ओर प्रभुके परम 


कृपापात्र बन जाते हैं | छोटे भक्तोंकी छोटी परीक्षा होती दै | 
और बडे भक्तोंकी बड़ी । बड़े भक्तोंकी परीक्षाके ल्यि तौ | 


उनके सामने अप्सराएँ तक भेजी जाती हैं और यदि वे उनके 


चक्क रमें फस गये तो मारे गये | नहीं तो वे सच्चे भक्त बन 
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संख्या ७ | 


जाते हैं | भक्तोंको कामिनी-काञ्चनसे दूर रहना चाहिये | 


TF जालमे फॅस गये तो फिर भक्त केसे ? 
> >< « × 


४-किसी भी जीवरको नीचा मत समझो; किसीका भी 
अपमान मत करो और अपनेको तृणसे भी Հա समझो | 
जत्रतक हमारे हृदयमें दीनता न होगी, RF कुछ नहीं 
होगा | इस संसारमें अभिमान ही सबसे बुरी चीज हे । इससे 
घोर अधःपतन हो जाता है | देखा गया है? बड़े-बड़े विद्वान्‌ 
और पण्डित औरोंको तो श्रीभगवन्नाम-जप-कीर्तन करनेका 
उपदेश देते हैं, पर अभिमानवश स्वयं जप नहीं करते और 
कीर्तनमें चुपचाप खड़े रहते हैं | वे समझते हैं कि हम तो 
बड़े विद्वान्‌ पण्डित हैं; हमें कीर्तन करके Հա करना हे ! 
कीर्तन तो छोटे मनुष्योंका काम ծ | यह अभिमान उन्हें 
कीर्तनके महान्‌ लाभसे वञ्चित कर देता है ओर घोर 
अधःपतन कर डालता है | 

« « « « 

५-जब जीव भक्ति महारानीकी गोदमें Հ» जाता है तत्र 
सचमुच ही उसका एक प्रकारसे नया जन्म हो ۱ 
भक्ति महारानीकी «Վ उसमें अभिमानका नाम भी 
नहीं रहता | 

« « « « 

६-श्रीभगवन्नाम-कीतनकी बड़ी अद्भुत विलक्षण महिमा 
हे | भगवान्‌ श्रीकृष्णने स्वयं अपने श्रीमुखसे श्रीदेवर्षि 
नारदजी महाराजसे कहा Յ-- 

नाहं वसामि Հաչ योगिनां हृद्ये न च | 

7777 यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि Հակ 

भगवान्‌ कहते हैं कि օրա | जहापर मेरे भक्त 
कीर्तन करते हैं, में वपर ही रहता हूँ |! भगवानने «ԱՀ 
प्रेमियों के प्रति जो उदारता दिखायी हेश वह अपूव है | जितने 
भी ईश्वर-प्राप्तिके माग हैं, सभी ठीक हैं; परंतु कलियुगे 


तो केवल मात्र श्रीहरिकी भक्ति और श्रीहरिनाम-संक्रीतन ही 


कल्याणका एकमात्र सरल और सर्वोत्तम साधन है | 
x « x >< 
७-जो इस मायासे निकल गये हैं; उनकी यही पहचान 
हे कि वे अपना हठ नहीं रखते ओर बड़े सरल तथा 
निरभिमानी होते हैं । भगवानके नामके प्रतापसे अभिमान 
उनके पास भी नहीं फटक सकता | 
« > Xx « 
८-श्रद्धा ओर विश्वास ही भक्तिके प्राण हैं । श्रद्धा 
और विश्वासके बिना क्या होगा ! कीर्तनमें बेठकर यह 
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समझना चाहिये कि यहाँ कीतनमें भगवान्‌ हमारे सामने 
45 8 | नामसे ही भगवानक्री प्राति होगी | यह विश्वास- 
की बात है | नाम साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं, ऐसा दृढ़ विश्वास 
होना चाहिये | 
« × « > 
९-जो भगवानके असली प्रेमी हैं; उनकी यह पहचान 
है कि यदि उन्हें क्षणभरके ल्यि तनिक भी भगवानकी 
विस्मृति हो जाय तो वे तड़प-तड़पकर अपने प्राण देने 
लगते हैं| इसीका नाम असली प्रेम हैं | जितना प्रेम एक विष्रयी 
मनुष्य॒का विषयोंमें होता हेश उतना ही प्रेम भगवानमें हो; 
तभी काम बनता है | प्रेमका राज्य अति विलक्षण हे ओर 
वेदकी शक्तिकी भी उसमें गति नहीं हे । प्रेमकी निष्ठा 
अति दुलभ है | 
« Xx x × 
१०-याद रक्खो कि जबतक तुम व्याकुल होकर प्रभुको 
नहीं पुक्रारोगे, तबतक कुछ नहीं होगा | यही एकमात्र 
उपाय है कि तुम रोरोकर प्रथु श्रीकृष्णको पुकारो | बस) 
इसके सामने अन्य साधन कुछ भा नहीं दै | 
x × x x 
११-हमारे शास्त्र, वेद) पुराण, स्मृतिं-सबकी पूर्णता 
्रीमगवददर्शनमे ही है | विद्याका मद्‌ हो जाता दै) अतः 
विद्याके मदसे «Հ रहना चाहिये | आजकलके बहुत-से 
पण्डित ऐसे हैं कि जो विद्वान्‌ तो अवश्य हैं; पर उनका 
आचरण टीक नहीं है | वे आचरणपर ध्यान नहीं देते 
हैं; सो ठीक नहीं दे | 
x × × 
१२-हमारे सभी वेद; शास्त्र, पुराण ओर हमारे सभी पूज्य 
ऋषि-महर्षि, साधु-संत-महात्मा यही कहते हैं ओर यही 
बतलाते हैं कि इस संसारमें दो ही चीजें पतनमें कारण हैँ 
पहला सङ्ग और दूसरा भोजन | कुसज्ञसे सदा-सबंदा बचते 
रहना चाहिये और भोजन सात्त्विक करना चाहिये | 
कुसङ्गसे दूर रहना चाहिये तथा बढ़िया भोजन और 
बढ़िया कपड़ोंसे बचना चाहियें--यहाँ कल्याणका मारा हे लटक 
> × > وت‎ 
१३-हमारा मन जबतक शुद्ध और पवित्र नहीं होगा, 
तबतक हमारा कल्याण नहीं होगा | शुद्ध ओर पवित्र मन 2: 
तब होगा, जब हमारा भोजन शुद्ध और पवित्र होगा 
भोजन शुद्ध और पवित्र तब होगा, जब वह 
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वेईमानीके Գող न होकर տ कमाईका होगा 
ओर उस भोजनको बनानेवाला भी Հո 
"९ नाच 25771 पापी, पतित नहीं होगा । व्यभिचारिणी 
ՓԱ» तथा रजस्वला ՅԳ թոլ बना भोजन करनेसे 
और होरलोंक्रा बना भोजन करनेसे और अंडे, मांस, मछली, 
۱۱۳5۵۲ आदि तामसिक पदार्थोके खानेसे हमारा मन 
कभी शुद्ध तथा पवित्र नहीं रह सकता | मनके शद्ध हुए 
विना भजन-ध्यान नहीं बन सकता | हम भोजनके सम्बन्धमें 
आपको अपना अनुभव सुनाते हैं | जवतक इम बॉँधपर रहे 
ओर वाँधके आसपासके गाँवोंके یو‎ हाथ-पैरकी 
मेहनतसे शुद्ध कमायीके द्वारा ळाये गये अन्ती रोटी खाते 
रहे; तबतक तो हमारा मन बड़ा शुद्ध, शान्त, सात्विक, 
पवित्र वना रहा और हमें ազգին մ अद्भुत आनन्द 
आता रहा | इसके विपरीत अब 598 हमें առ 
रहनेके कारण इन बाबू लोगोंका-सेठोंका अन्न खाना पड़ 
रहा दे, जो आजकल प्रायः बेईमानीके कमाये धनसे वनता ծ, 
हमारा मन पहले-जेसा शुद्ध नहीं दिखलायी देता | वह अशान्त- 
सा रहता है और भजन-क्रीत॑नमें भी इसी कारण पहले-जैसा 
अद्भुत आनन्द प्रात नहीं होता। ग्रामोंकी सनातनधर्म 
गरीब हिंदू जनताकी रूखी-सूखी शुद्ध कमायीकी रोटी खानेमें 
जो सुख है तथा विलक्षण आनन्द है और उससे जैसा 
भजन-ध्यान-कीतन होता है, मन शान्त रहता दै, वह सुख; 
आनन्द UW वड़ी-बड़ी आलीशान फोठियोंमें TRIB, 
प्रायः बेईमानी और झूठ-छळ-कपटकी कमायीसे पैसा पेदा 
करनेवाले Թ छप्पन प्रकारके գագ भोजन «ՀԱ 
कहाँ प्रात्त हो सकता है ? इसलिये जिसे अपना परम कल्याण 
करना हो और मनको शुद्ध, पवित्र, सात्विक रखकर भजन- 
ध्यानका विलक्षण आनन्द FT हो, उसे आजकलके 
धनियोंका/ होटछोंका और बेईमानीकी कमायीका भोजन 
भूलकर भी नहीं करना चाहिये | “जैसा खावे अन्न, वैसा बने 
77-50 बातको कभी नहीं भूलना चाहिये | 


× × x 
. श१४-भगवान्‌ अपने भक्तोके अधीन हैं | भगवानको 
' अपने भक्त जितने प्यारे हैं; उतने और कोई भी नहीं हैं | 


भगवान्‌ भीकृष्णने अपने هو‎ भीउद्धवजीसे कहा था 
Ս कि “उद्धव | मुझे तम्हारे-जैंसे भक्त जितने अत्यन्त प्यारे हैं; 


प्रिय मेरे पुत्र ब्रह्मा, आत्मा शंकर, माई बळरामजी, 


अर्धाक्षिनी लक्ष्मी तथा मेरा अपना आत्मा भी प्यारा नहीं 
है |? भगवान्‌ भक्तके लिये ही लीला करते हैं । भगवानके 
लिये उनके अपने प्राणप्यारे मक्त ही लीळाधार हैं | 


भ्रीमन्महाप्रभु॒ गौराज्देव अपनी माताजीके बड़े भक्त 
थे और ऐसे माताजीके अनन्य भक्त थे कि जितनी बार भी 
उन्हें उनकी माताजी मिलती तो भीमन्महाप्रभुजी 
उतनी ही बार श्रीमाताजीको प्रथ्वीपर लेटकर साष्टाङ्ग प्रणाम 
क्रिया करते | भ्रीमन्महाप्रभुजी अपनी माताजीके इतने बड़े 
परम अनन्य भक्त होनेपर भी माताजीसे कहा करते थे क्रि 
माताजी | जो भगवान्‌ श्रीकृष्णके भक्तोंसे घृणा करता है, वह 
मुझे तनिक भी प्रिय नहीं है | इसलिये भगवद्धक्तोंका भूलकर 
भी कभी अपमान नहीं करना चाहिये | 
« × « 
१५-भगवान्‌ श्रीराम ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं 
जब बड़े ब्रह्मण्य हैं, ब्राह्मणोंके भक्त हैं तथा ոգի देखते 
ही चरण-वन्दना करते हैं तो भला भगयानके भक्त होकर 
जो पूज्य भूदेव ब्राह्मणोको नहीं मानते और उनका अपमान 
करते हैं, ये भक्त केसे हो सकते हैं, कैसे उनका कल्याण हो 
सकता है ? भूलकर भी कभी गो-ब्राह्मणोंका अपमान नहीं 
करना चाहिये | 
x x « 
15-171۳ छीलामें պոլ हमें तर्क करनेक्री और 
किसी प्रकारकी नुकताचीनी करनेकी क्या आवश्यकता है ? 
भगवानकी लीलामें जो व्यर्थ ही तक करते हैं-*भगवानूने ऐसा 
क्यों किया, वेसा क्यों किया ?--वे बड़ा पाप करते हैं ! 
हम तुच्छ जीवोंको भगवानक्री ळीलामें तर्क करनेका क्या 
अधिकार है ! 
> × « 


१७-वणांश्रमधर्म आजसे नहीं, अनादिकालसे. चला 
आ रहा है और वर्ण-व्यवस्थाकों मानना बहुत आवश्यक 
है । वर्णाभ्रमधर्मके अनुसार «ոզ ही हमारा 
कल्याण होगा | वणोश्रमधर्मको मानते हुए भगवद्भक्त 
करनेका ओर श्रीकृष्ण-नामामृतका पान करनेका 
जीवमात्रकों अधिकार 4 सभी पूज्य अवतारोंश ऋषि- 
मुनियो तथा धर्माचार्योने چیه‎ अनुसार चलना 
बहुत आवश्यक माना हें | इसलिये भूलकर भी मर्यादाके | 
विरुद्ध नहीं चलना चाहिये | भगवान्‌ श्रीकृष्णने तो गीतामे | 


e 5‏ 
3 وتنا մ Հատ‏ ہے يق اكسمم قوسب سسب Կարապը‏ ننه سە دەت 


ممص ss ss Ses 2-०.“ a SS 2. մուսա «առը‏ اس 
-. ~> 


a 
> 5 4 PS SPS TIERS .շ.--ծ. 


هاس مسا > مه نه مه ن سن «ծ.‏ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 








संख्या ७ | 





अपने भी मुखसे वर्णव्यवस्थाको मैंने बनाया है? यह घोषणा की है। 
जो भगवानकी बनायी हुई वर्णव्यवश्थाको मिटाना चाहते 
हैं, वे भगवानके भक्त केसे हो सकते हैं ! 
x x « 
१८-श्रीमन्महाप्रभु श्रीगौराङ्गदेवका अवतार उस समय 
हुआ था; जिस समय सब लोग भगवद्धक्तोंको और भक्तिको 
बड़ी घृणाकी दष्टिते देखने छो थे तथा उनको अत्यन्त तुच्छ 


सत्सङ्गःवाटिकाके बिखरे सुमन 
سس‎ CE TT - 
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समझते थे | उस समय तिलक लगाना मी कठिन होगया था | 
श्रीमन्महाप्रभुजीने प्रकट होकर सबको बताया कि “भक्तिके 
बिना जीवक्रा कदापि कल्याण नहीं होगा ।? उन्होंने घर-घर 
जाकर श्रीहरिनाम-संकीतंनकी धूम मचा दी | 
आज भी यदि «պպ चाहते हो तो श्रीहरिनामका 
सहारा लो, तभी कल्याण होगा | - 

बोलो सनातनधर्मकी जय | 


सत्सङ्गवा/टिकाके बिखरे सुमन 


१-भगवानके सोहादमें कोई शर्त नहीं है। सूर्यके 
प्रकारार्मे कोई रातं है क्या कि अमुक देश, अमुक जाति; 
अमुक योग्यताके व्यक्तिको वह प्राप्त होगा ? धनी-गरीत्र) 
विद्वान-मूखे, उच्च-नीच सवके लिये वह समान प्राप्त है; 
शतं केवळ एक Հ- लेना चाहे, उसे प्रास होता है | 
जो द्रवाजा बंद करके काले पदें लगा ले, उसमें सूर्यका क्या 
दोष दै ۱ भगवानका सौहाद भी इसी प्रकार सबके लिये 
हैः जो भी लेना चाहे | बस; विशवास करके भगवानके 
सोहार्दको लेनेके लिये उन्मुख होना चाहिये | 


२-भगवानका प्रत्येक विधान हमारे मङ्गलके लिये 
बन रहा है ۱ भगवान्‌ जितना हमको जानते हैं, हमारा किस 
बातमें यथार्थ मङ्गल है; इसको जानते हैं, उतना हम 
नहीं जानते; जितना भगवान्‌ हमारी आवश्यकताको: 
हमारी सामथ्यंको तथा हमारी आवश्यकताकी पूर्ति कब- 
केसे होनी चाहिये--इसको जानते हैं, उतना हम नहीं 
जानते | बल्कि कभी-कभी तो इम बुद्धि-दोषसे विपरीत 
समझ लेते हैं | भगवानसे ऐसी भूल सम्भव नहीं | अतएव 


। भगवान्‌ अपने निश्नान्‍्त मङ्गलमय सौहार्दमय मनके अनुसार 


हमारे लिये सब्र व्यवस्था कर रहे हैं। पर हम अपनी 
समझसे सब्र व्यवस्था करवाना चाहते हैं, इसीसे हमें 


| प्रतिकूलताका अनुभव होता है | 


३-भगवानपर विश्वास होनेसे दो बातें स्वाभाविक 


Ն अपने लिये कोई चिन्ता नहीं रह जाती। 


२. किसी भी परिस्थितिमें भगवानके सौहार्द: : 


पर संदेह नहीं होता । 
४-हमारा भगवान्‌पर पूर्ण विश्वास नहीं होता; 


विश्वास होता है--अपनी सीमित; अनिश्चित तथां भ्रान्त 
बुद्धिकी कल्पनाके अनुसार परिस्थिति-विरोषपर | वह 
स्थिति न होनेपर या उसके विपरीत होनेपर हृम भगवान्‌- 
पर अविश्वास करने लग जाते हैं और अपने लिये चिन्तित 
हो जाते हैं | अतएव निश्चिन्त रहनेके लिये आवश्यक है 
कि भगवानपर RATER सुद्दढ तथा सुस्थिर ՊՀ | 


५-भगवानके सोहारंडी एक छोटी-सी मिसाळ लौकिक 
माँ है | माँका हृदय स्वाभाविक ही अपनी संतानके प्रति 
350 भरा है; वह अपने सुखका बलिदान कर बच्चेका 
हित करती है | मॉके स्नेइको देखकर हमें विचार करना 
चाहिये किं भगवानका हमारे प्रति कितना स्नेह है | 


६-भगवान्‌ हमारे सहज परम ոա է| उनके 
सौहादंकी सीमा हम ՀԿ नहीँ सकते; वह अनन्त है, 
अपरिसीम है | प्रतिके जितने भी आराम मनुष्यको मिल 
रहे हैं; वे सब भगवानके सोहार्दके कारण ही | भगवानने 
ही मां-बाप माई-बहिनश पति-पत्नी «ոլ हृदय 
बनाया है ओर इन रूपोंमें वे ही अपना यत्किचित्‌ स्नेह 
प्रवाहित करते रहते हैं | यह जान कर बस, इन रूपॉमे इम 
भगवानके स्नेहकी अनुभूति करते रहें | 

७-जबतक विषाद ओर भय हमारे मनमें आते हूं, 
तबतक समझना चाहिये कि हमने विषाद और भयका 
आश्रय ले ԿԱՆ भगवानका नहीं | भगवान्‌ Հորն 
शान, विद्या, भी; कीति? शक्ति, सोदर्य, ՀԱՎ आदिकी 
अनन्त खान हैं । ऐसे भगवानके आश्रित होनेपर इम 


भय और विषादके वशीभूत नहीं हो सकते तथा बुराई | ۱ 
हमारे पास ही फटक नहीं आ ۱۲ | PR Rp و‎ 
८-साधकमें तीन वाते आरम्भसे ही आ नी चाहिये, _ E 
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तभी उसकी साधना बढ़ती हे और सफल होती है--श्रद्धा; 
तत्परता एवं संयतेन्द्रियता | 


९--श्वास जेसे मनुष्य स्वाभाविक लेता हैं--खाते-पीते) 
सोते-चलते, उठते-बेठते--यहाॉतक कि लड़ते-हँसते--सब 
अवस्थाओंमें श्वास स्वाभाविक आता हैं | इवास ही जीवन 
हे; श्वास रुकनेपर घवराहट एवं बेचेनी हो जाती है | इसी 
प्रकार भजनके होनेमें स्वाभाविकता हो ओर छूटनेमे बेचेनी 
हो--वही भजन यथार्थ भजन हे | 
१०-जहाँतक कोई हेतु हश अपनी चिन्ता ծ» भगवानके 
विधानमे संदेह हेश ՀԿ» विश्वासका प्राकट्य नहीं 
है | RE साधकका भगवानके प्रति स्वाभाविक प्रेम 
होता हैं । उसके मनमें अपने लिये किसी प्रकारकी चिन्ता 
नहीं रहती ओर भगवानके प्रत्येक विधानमे वह प्रफुल्लित 
रहता हे 
११-विश्वासी भक्तका यह स्वाभाविक निश्‍चय होता 
है फि किसी भी परिस्थितिकी प्राप्ति मेरे प्रभुके नियन्त्रणके 
Bar होती नहीं और प्रभु मेरे अपने-से-अपने हैं । तो फिर 
चिन्ता ՀՎ ओर केसी ? 
१२-जिस प्रकारकी चित्तकी व्याकुल स्थिति संसारकी 
अत्यन्त प्रिय वस्तुके प्राप्त दोनेपर होती है, वेसी स्थिति 
भगवानकी प्रासि न होनेपर हो जाय तो भगवान्‌ प्रकट हो जायगे। 
१३-किसी भी अड़चनको भगवानके सोहादंके सामने 
अड्चन न माने । अड़चनको दूर करनेका इम जितना 
प्रयास करते हैं, उतना दी भगवानके सोहादंपर विश्वास 
कर्‌ लें तो; अड्चन अपने-आप दूर हो जायगी; उसे दूर 
करनेके लिये हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा | 
१४-अपने. आचरणोंको जान-बूझकर अशुद्ध न 
करे--बुराईमे प्रवृत्त न हो तथा भगवानकी ՀՎ बलपर 
अपनेको किसी भी बुराईसे कभी परास्त न माने | 
१५-अपने-आप अच्छा होनेका मनुष्य जितना प्रयत्न 
करता है उतना भगवानपर अपने-आपको छोड़ दे तो 
भगवान्‌ स्वतः उसे अच्छा कर ՀՅ | भगवानूने कहा है 
“अनन्यचेता होकर नित्य-निरन्तर मेरी ՊԱՅ रहो | 
जितना अच्छापन प्राप्त कर चुके हो, उसे में बचा 
दूंगा और जितना अच्छापन प्राप्त करना वाकी है, उसे 


ՀԺ 


में प्राप्त करवा दूँगा | यह भार मुझपर रहा |! 
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४६-शरीरको आराम देनेकी वृत्ति और अपनी 
आवश्यकताएँ जितनी अधिक बढ़ती हैं, उतना ही मनुष्य अधिक 
दुखी होता है। भोगोंमें सुखकी धारणा, उसते վոլ 
आकाज्ञ) दुःखकी प्राप्ति---यह क्रम चलता रहता है | 


१७-चार चीजें जगतूके भोगोंके विषयमें हमें दीखती 
Տ «վթ रमणीयता, सुख एवं प्रेम । अर्थात्‌ वस्तु है, 
परम सुन्दर Ն सुखदायक हैं ओर हमसे प्रेम करनेवाली 
हे । इन «րո Վան भ्रम बतलाया है | 


१८-वोळनेमें मनुष्यको बड़ी सावधानी रखनी चाहिये | 
अधिक बोलनेवालेपे पाँच बातें स्वाभाविक होती हैं, 
ՀԹ कोई माने या न माने--( १ ) दूसरेकी निन्दा, (२ ) 
I) ( ३ ) दूसरेका अहित, (Կ) 
असत्य भाषण ओर (५ ) व्यर्थ-चर्चा | 


१९-कामकी बात बोले या रामकी बात । व्यथ न बोले, 
झूठ न बोले, दूसरेका अहित होता हो, ऐसी त्रात न बोले) 
कपटकी वाणी न «Թ | इन दोषोंसे बचता हुआ 
कामभर बोले, वाकी समय भगवानके नामका जप करता 


रहे | 


२०-जो जीभ सदा भगवानके नामको रटती रहती 


Հ. Շ ۰ ك‎ 
. دج‎ वहाँ जाम © | 


२१-अपनी कल्पनाका भाव ही दुःख देता हे | किसी 
भी प्राणी; पदार्थ, परिस्थितिसे सुखकी आशा न FY और 
दूसरेकी अपने अनुकूल बनानेकी चेश न करके; यथासाध्य 
दुसरोंके अनुकूल बननेका प्रयत्न करे तो मनुष्य अपने-आप 
सुखी हो जायगा । 

२२-असत्‌ साधनके द्वारा सतूकी प्राप्ति नहीं होती । 
असत्‌ साधन क्यों होते हैं ? इसीलिये कि असतूर्म हमारी 
आस्था है | जिनकी सतूमे आस्था है, वे «Ք: रहना पसंद 
करते हैं, धनी बनना नहीं चाहते | सतूके सेवनमें लगे रहते हैं | 


२३-जिसकी जगतूके भोगोपर आस्था हैं; वह भोगोके 
द्वारा भगवानको खरीदना चाहता Հ | भगवान्‌ बाह्य 
वस्तुओसे प्रसन्न नहीं होते | भगवानकी ԿԹ लिये | 
आवश्यकता नहीं है बाहरी Վախի उनकी सेवाके 
RA तो दृदयका निर्मल पवित्र भाव चाहिये | 


२४-साधकका सावधान जीवन होना TRA न | 
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सत्सङ्गवाटिकाके बिखरे सुमन 
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बह अनुकूलतामे भगवानसे सम्बन्ध छोड़े और न 
प्रतिकूलतामें | 

२५-किसीकी सबसे बड़ी सेवा क्या है? उसे संसारके 
ՀԵՅ छुड़ा दे और भगवानसे उसका सम्बन्ध जोड़ दे | 


२६-सच्चे भक्तके द्वारा भगवानके प्रतिकूल साधनोसे ` 


किन्ही भी वस्तुओंका संग्रह नहीं | असत्‌ साधनोसे 
वस्तुओंका संग्रह करके हम भगवानकी पूजा करे तो 
वहाँ हम भगवानको भूल जाते हूँ, वस्तुका महत्व हमारे 
सामने रहता है | 

२७-साधक भगवानमें स्थित रहकर, भगवानक्रे साथ 
चित्तका योग रखकर सब काम करता है। 


२८-भोगोंमे सुखकी आशा रखनेवाला व्यक्ति न कभी 
सुखी हुआ है, न होता हे और न कभी होगा ही | 


२९-जहाँ मनुष्य ն निकलना चाहता है, 
समझना चाहिये, उसके जीवनका मङ्गळ-प्रभात उदय हुआ 
हे ओर जहाँ वह जगत्मे फॅसना चाहता दै, समझना 
नाहिये, उसका दुर्भाग्य जाग रहा है | 
३०-दुःख FF नहीं होता? प्रतिकूल भावनामें होता 
हे | माँ बच्चेके छालन-पालनमें कितना कष्ट सदन करती 
है, पर कया कभी उसे दुःख होता है ! कभी वह बच्चेकी 
संभाल ՀԱ कर पाती; बच्चेके लिये वह 0 
रह जाती है--तो उसे दुःख होता है। Խո प्रत्येक 
स्थितिमे हम इस उदाहरणको सामने ԳԳ तो सुखी हो 
सकते हैं | 
३१-हमसे कभी बुरा कर्म न बने; इसका क्या उपाय 
हैं ! भगवानके बलका आश्रय) भूल हो जानेपर पश्चात्ताप 
ओर भूल फिर न हो--इसके लिये दृढ़ निश्‍चय | 
३२-हम दुखी क्यों होते हैं? संसारको मनमें भरे 
रखकर भगवानकी ओर जाना चाहते हें | मनसे संसारको 
निकालकर भगवानको उसमे भर लें। फिर चाहे रहें संसारमें 
ही, हम दुखी नहीं हो सकेंगे | 
२३-व्यवहारमें इन बातोंका ध्यान Կա जाय तो 
जीवन सुखी हो सकता है--- 
१- दूसरोंसे कोई आशा न खखे--परिस्थिति; प्राणी; 
पदार्थ किसीसे भी नहीं | और दूसरोंकी आशा 
यथाशक्ति HEN पूरी करे | 


२. दूसरेके अधिकारोंकी रक्षा करे ओर अपने कतंब्यका 
पालन करे | अपने अधिकार त्याग दे और 
दूसरोंके कतंव्यकी चिन्ता न करे | 

Հ. अपने लिये न्याय तरते, दूसरेके लिये उदारता | 
ओर दूसरोंसे बही व्यवहार-बर्ताव करे, जो दूसरासे 


حم 


अपने लिये चाहता Յ | 


४. जीवनमें निराशा-विषादको स्थान न दे | इनको 
स्थान देना भगवानका, अपने आत्माका अपमान 
करना हैं | इसके विपरीत भगवानकी कृपाके 
भरोसे नित्य-निरन्तर आशावान्‌ रहे | 

. अपने मनसे सबका हित चाहे) शुभ चाहे और 
यथाशक्ति हित करता रहे | दूसरोंका कभी 
न अहित सोचे, न करे | और कभी यह न सोचे 
कि कोई दूसरा हमारे प्रारूधके बिना हमारा 
अहित कर सकता हैं | 

६. भगवान्‌की कृपापर विश्वास करके नित्य प्रसन्न 
ՀՀ नित्य आनन्दित रहे | 

३४-संसारमं दो ही चीजें हें--जो देश वह भगवान्‌ 
है ओर जो हो रहा है--वह «ԱՐՀ लीला है | 
तथा लीलामय और लीला-दोनो ही एक लीलामय दै | सास 
जगत्‌ उनमें ही उनक्रा खेल है | इस प्रकारक զար 
दृढ़ होनेपर साधकको सव जगह) सबमें) सग परिस्थितियों मे? 
सत्र अनुभूतियोमें भगवान्‌ और उनको ՀԵ दूसरे 
शब्दोंमें केवळ भगवानके ही दशन होते हें ओर वह नित्यः 

निरन्तर प्रफुल्लित रहता दै । 


Կ 


~ 


२५-भगवानूकी आवश्यकता हमारे अंदर जग जाय-- > 
यही करना है | चाहे वह सत्सङ्ग अध्ययन, मनन> | 
चिन्तन, जप आदि किसी भी ۱ जळ नी 


आवश्यकताके तारतम्यसे होता है |‏ و 
تک जिसकी जितनी आवश्यकता; उसके लिये उतना दी प्रन‏ 
होगा | भगवानका भजन क्यों नहीं होता १ भगवानको ՀՅ‏ 
و و ۱۱ आवश्यकता जीवनमे‏ 

३७-भोगोंकी चाह; भोगोंकी अनन्त आवश्यकता तीन Ո 
ՀԱՀ: նար दुःख और नरक ۲۲ | 


RN ae » Տ» 
भोगोंकी आवश्यकताओंमें कमी «ՀԱՅԻՑ ՀՐՏ را‎ 
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करता है | उसका निश्चय रहता है कि भगवान्‌ हमें 
संसारम फसाना नहीं चाहते | इसीसे वे हमें सफलता; 
सम्मान नहीं दे रहे हे; असफलता-तिरस्कार देते हैं । 


३९-एक भजन “किया जाता? हेश एक भजन 'होता? 
हैं। जो भजन “होता? हे, वह स्वाभाविक भजन है | श्वास लेनेमें 
कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता | इसी प्रकार जब भजन 
जीवन बन जाता हे तो वह स्वाभाविक होता है तथा 
उसके छूटनेपर परम व्याकुळता होती है। 


४०-आवश्यकता वस्तुकी स्मृति कराती हेश उसका 
अनुसंधान कराती हे, चित्तको उसमें संलग्न रखती है | 
जीवनमें भगवानकी आवश्यकता जग जाय; फिर अपने- 
आप भजन होगा | 


مد 


४१-समपंणके तीन रूप हैं---कर्म करके भगवानके 
अपण करना, भगवानके लिये कर्म करना तथा भगवानका 
ही कर्म करना | ज्र भगवानका ही कर्म होने लगता है) 
तत्र खाना पीना, सोना? TAD वेठना--जीवनका 
प्रत्येक व्यापार भजन हो जाता है | 


४२-मनुष्य-जीवनकी सफलता हैँ---८भगवानका अपना 
बन जानेमें ओर भगवान्को अपना वना लेनेमें |? 

४३-भगवानकी चाह उत्पन्न होनेपर जगतूके भोगांकी 
चाह कम होने लगती हे | यदि भोगोंसे प्रीति हट रही है, 
भोगोंसे राग घट रहा हैं, भोगोंके आने-जानेक्रा हमारे 
मनपर कुछ भी प्रभाव नहीं हो रहा हेतो समझना 
चाहिये क्रि भगवानकी चाह उत्पन्न होने लगी हे | 
भगवानकी प्रीति उत्पन्न दोनेपर तो जगत्क्री प्रीति स्वतः कम 
होगी ही--यह नियम है | 


४४-मानव-जीवनको असफलताके दो रूप होते 
Տ Փզվաա ԿՎ “अनर्थ-जीवन? | मानव-जीवनमें 
जो परम लाभ प्राप्त होना था; अर्थात्‌ भगवान्‌ या भगवानके 
प्रेमको प्राप्ति) जो मानव-जीवनमें ही प्राप्त हो सकती 
थी-इम उससे वञ्चित रह गये, तो यह 'व्य्थ- 
जीवन? हुआ | मानव-जीवनमें प्राप्त विवेक, शक्ति) 
शान आदिका हम दुरुपयोग करें इन्हे भगवानके 
विपरीत «միք ոա» नये-नये पाप करँ--यह օրր 


कल्याण 
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जीबन? है । इसका परिणाम अनन्तकाटतक भीषण | 
नरकोंकी प्राप्ति हैं। अतएव मानव-जीवन न व्यर्थ जाय 
और न वह अनर्थ-जीवनका रूप ग्रहण करे--इसके लिये 
सतत सावधान रहना चाहिये | 


-..ծ. 


४५-जिस जीवनमें भगवानकी चाह उत्पन्न हो गयी 
है, जिस जीवनमेसे भोगोंक़री प्रीति हटने लगी हे; वह 
सफल-जीवन हे | हमारी धारणा इसके विपरीत हो 
रही है | | 

४६-दुः्ख भगवानके भेजे हुए चेतावनी देनेवाले 
दूत हैं कि अब भी चेत जाओ; पर मनुष्य मोहवश 
ՀԱՅ नहीं | 


४७-हमें सब अनुकूलताए प्राप्त हो «ԱՎ ओर हम 
सुखी हो जायेंगे--यह न कभी हुआ है, न कभी होगा 
ही ۱ निरन्तर अभाव--यह जगत्‌का स्वरूप है | लीला- 
अवतारोमें भगवानने अपनी लीलाओंद्वारा यह स्पष्ट कर 
दिया है कि अनुकूलता प्राप्त करके हम सुखी हो 
जायगे--ऐसी आशा करना व्यर्थ हे । अतएव इसको 
छोड़कर आगे बढ़ना चाहिये | 


४८-त्याग-सुख) वेराग्य-सुख) आत्म-सुख) भगवत्सुख 
E EEE مه‎ բ ՅԱՏ 
وج‎ होते हैं, इसका हमें अनुभव नहीं है।हम तो 
ՎԵԼ भोतिक अनुकूलतासे प्राप्त होनेवाले सुखमें ही 
रचे-पचे हैं | हम इस सुखसे ऊपर उठें ओर त्याग-सुख, 
वेराग्य-सुख,/ आत्म-सुख, भगवत्युखके -आनन्दको प्राप्त 
करनेके लिये प्रयत्नशील हों--ऐसी चेष्टा करनी चाहिये | 


४९-भगवानपर विश्वास होनेपर तीन बातें होती हैं 


( १ ) मनचाही वस्तु मिल जाती है या ( २) 
मनचाही वस्तुके न मिलनेसे होनेवाला 
क्षोभ मिट जाता हैया (३) भगवान्‌ 
उस वस्तुक्री चाहके स्थानपर अपनी चाह 
उत्पन्न कर देते हैं | 


५०-हमारे प्रेमास्पद भगवान्‌ ऐसा ही चाहते हैं” 
यहाँकी प्रत्येक प्रतिकूलतामें हम ऐसा मान लें तो फिर 
प्रतिकूलता रहेगी ही नहीं) प्रत्येक प्रतिकूल स्थिति हमारे 
लिये आनन्ददायिनी हो जायगी | 


TT SR 2 











रामचरितमानसमें नीति 


( लेखक--श्री जे० डी० शुरु, अध्यक्ष राजस्व-परिषद, उत्तर प्रदेश ) 


भारतीय दर्शन तथा धामिक ग्रन्थोंमे कभी संन्यास तथा 
वैराग्ये और कभी सामाजिक जीवन तथा कर्मको प्रधानता 
मिळती रही है | वेराग्यके साथ प्रायः निर्गुण ब्रह्म ओर 
सामाजिक जीवनम सगुण ARÎ प्रधानता रही हे | तुलसी 
शंकरके संन्यासके बाद धर्मको सामाजिक ՀԱՎԱ लाये | यह 

तुळसीका महत्त्व है | तुल्सीका “रामचरितमानस?का क्षेत्र 

बड़ा विस्तृत हे--“चारि पदारथ भरा HS ն सामाजिक 
जीवनके सब ETÎK तुलसीकी छाप हे । प्रायः श्रीरामको 
मर्यीदापुरुषोत्तम कहा जाता हे और यह ठीक ՈՅ किंतु वे 
नीति-प्रतिपालक भी ईं | «Թ कहते हैँ-- 
“नीति प्रीति परमार्थ Հա \ कोड न राम सम जान जथार्थु ॥ 

और फिर सुन्द्रकाण्डमे-- 

“बोरे बचन नीति प्रतिपारक ն 

रामचरितसानसमें जो नीति है; उसीपर कुछ लिखना 
चाहत! हूँ; लेकिन कार्यं इतना कठिन 8 कि भूमिकाके रूपमे 
ठुन्सोदासजीकी कुछ ՀԿ इस Հոր लिख देना 
चाहता ह, ताकि स्थिति स्पष्ट हो जाय--- 
निज बुधि वरु भरोस मोहि नाहीं । तातें बिनय «Հ सब पाहीं ॥ 
ՀՅ Վա» अंग उपाऊ १ मन मति रंक मनोरथ राऊ ॥ 
मति शति नोच ऊति रुचि थाळी | चहिअ अमिञ जग जुरइ न छाछी॥ 

किंतु विद्वानों ओर सजनोंका समाज है तो-- 

SEE सज्जन ՊԱ ढिठाई ١ 

और फिर ठुरूसीदासके सम्बन्धमे बोल रहा हूँ 

सोइ ախ मोरे मन 50138 न सुसंग «օա: पावा ॥ 


नीतिका प्रथम तथा सबसे महत्त्वशाली अङ्ग हे--अच्छे- 
बुरे, सत-असंतको पहिचान यानी पुरुषपरीक्षा | इस 
विद्याके बिना नीति ՀՎ बरती जा सकती | इस कारण 
तुलसीदासजीने विस्तारपूर्वक साधु-असाधुकी व्याख्या की و‎ 
साघु चरित सुम चरित कपासू \ निरस बिसद गुनमय फर जासु 
को सहि दुख ROR दुराबा। बंदनीय जेहि जग जस «ակ 
बहुरि बंदि کت‎ गन सति मार जे बिनु काज दाहिनेहु बा. ॥ 
पर हित हानि काम जिल्ह ՀԱՅԱ օպ बिषाद «ՀԱ 


արտն Հ-- 


हरि हर जस राकेस राहु से ۱۲ अकाज भट Հար ԿԱ 
जे पर दोष «աԺ सहसाखी \ परहित घुत जिन्ह के मन माखी ॥ 
तेज कसानु रोष महिषेसा \ अघ AAT धन घनी «ՀԱԼԱ 
उद्य केत सम हित सबही के | कुमकरन सम सोवत नीके ॥ 
पर अकाजु रूणि तनु परिहरहीं \ जिमि हिम उपर कृषी दि गरही ॥ 
iS खक जस सेष सरोषा । सहस बदन बरनइ पर दोषा ॥ 
पुनि ՀԱՏ पुथुराज समाना ५ पर अघ सुनइ सहस दस काना॥ 

ब्हुरि सक्र सम RAS तेही । संतत सुरानीक हित जेही ॥ 

बच्चन AF जेहि सदा पिआण \ सहस नयन पर दोष Տանկ 

ओर सुनिये 

पर उपकार बचन मन काया \ संत सहज सुभाउ Կապն 
संत او‎ दुख पर हित रागी ۱ पर दुख हेतु असंत अभागी ॥ 
ՀՅ तरू सम संत զու पर हित निति सह विपति बिसारू॥ 
सन इव 565 पर बचन करई ۱ खार कढ़ाई निपति सहि A&R 0 
55 निनु Հոպ पर अपकारी ۱ अहि मूषक इव सुनु TW կ 
पर संपदा बिनासि Հոմ । जिमि ससि हति हिम उपर बिकाही॥ 
दुष्ट उदय जग आरति हेतू \ जथा प्रसिद्ध AAR अह्‌ केतू ॥ 
संत उद्य संतत Հոր ԱՎ सुखद जिमि इंदु तमारी॥ 
संत बिटप सरिता गिरि भरनी 1 परहित हेतु E के करनी 0 
संत हृदय नवनीत समाना ۱ कहा कबिन्ह परि कहे न जाना 
निज परिताप «աա नवनीता १ पर दुख «ՀՇ संत सुपुनीता ॥ 


ओर फिर 


दामिनि दमक रह न घन माहीं । खरु के प्रीति जथा थिर नाही ॥ 
ՊԱՇ जरूद भूमि निअराएँ | जथा ՀՀՇ बुध बिद्या पाएँ 0 
बुंद अघात सहि गिरि केसे | खरु के बचन संत सह जेसे ॥ 
छुद्र नदीं भर 75 \ जस थोरेहुँ घन खरु ՋԱ. 
सिटि समिटि जर भरेहिं तकाव \ जिमि सदगुन सज्जन पदि आदा 


फिर और-- 5»: 
E असंतन्ह केर सुभाऊ। RE ԿԱ«աթ 
तिन्ह कर संग सदा दुखदाई \ जिमि कपिरृहि սաց | 






qere हृदय अति ताप बिसेषी । जरहिं सद! पर संपति देखी॥. 
जई कहुँ निंदा सुनहि पराई । 6 «ՐՊ : 











555 ऐना झुठ देना । झुठ भोजन 0 2۲ \\ 
बोरूहिं मधुर बचन जिमि मोरा 1 खाइ महा अहि हृदय कठोर ॥ 
पर द्रोही पर दार रत पर धन पर अपबाद १ 
ते नर पॉवर पापमय देह Ա मनुजाद ॥ 
وداج‎ ओढन लोमइ डासन १ सिस्नोदर पर जमपुर त्रास न ॥ 
काहू की जो सुनहिं बडाई । स्वास केहि जनु जूडी आई ॥ 
जब काहू कै देखहि ճան \ सुखी भए 558 जग ۱ 
स्वाथ रत परिवार जिरोधी । «պ लोभ अति क्रोधी ॥ 
मातु पिता गुर विप्र न मानहि ۱ आपु गए अह घारूहि आनहि ॥ 
करहि मोह बस द्रोह परादा ۱ संत संग हरि कथा न भावा ॥ 
ठादगुन सिंधु मंदमति कामी ۱ बेद विदूषक परधन स्वामी ॥ 
बिप्र द्रोह पर द्रोह बिसेज ६ दंभ कपट जिये भरे सुवेषा भ 
ՀՅ अधम मनुज खळ «ար ՀԱ नाहि। 
द्वापर झळुक ՀՀ बहु AKER कलिजुग «Եկ 


F 


تد 
444 


< 
आर बहुत क्या कहा जाव--- 
खळ अघ अगुन साघु शुन गाझा ۱ उभय अपार «ՀՅ TT ॥ 
तुलसीदास स्पष्टवादी *-कठोर स्पश्वादी | विना शीङ 
- ۰ नीके <> TY > f Ի 6 2 مت‎ 
एकोचके असंताके लक्षण कहे € ՀԱ पिर यह भी ۵ 
दिया हे, उनकी वन्दना करनेके ՀԹ- 


~ 


में अपनी दिसि कोल्ह निहोश ١ तिल निज ओर न ՅԵ गोर 


` कायस परिअहि अति «րու | ՀՅ निरामिष कबहु कि कामः ն 
किंतु दुङ्सीदास संकेत करते दै कि 852888 कुछ 
ससताएँ भी हैं; इसलिये TES बचना «ՈՅ-- 
बंद संत «աա «ԵԼՆ बुद उसय वीच कछु बरन! 0 
يي‎ पक आन इरि Û ۱ मिकत एक दारुन 55 ۱ 
उपदि एक ՀԱ जग माहीं \ जरूज जोक जिमि गुन बिरूगाही ॥ 
Յո सुर Հա աա असाचू ९ लनक एक जग 5515 अगाधू ॥ 
अच्छे और बुरे पुरुषोंकी पहिचान वेष-नूषासे न 
करनी चाहिये 
तुकसी देखि सुबेषु պոն मूढ़ न चतुर नर \ 
सुंदर ձեն 6 वचन सुधा सम असन अहि ॥ 


۲ और दूसरी ओर-- 
<< وت‎ «ա ՀԱ सनमानु । जिमि जग जामवंत हनुमानू ॥ 


۰. तुळबीदाबका मत है कि नो 5 पुरुष हे? उसको येवा 


कल्याण 


MR) TO oo 


| सांग ९३ 


աոա‏ وت وی 
रजि ~ rrr rr աժար" ज" क‏ “وميه 








समझकर व्यवहारः करना चाहिये; սգա बदलना 
~ 
कठिन 8 | 
ե ىم‎ सभाएउ کر‎ ۰ 
ديم‎ «ԱՏ मरु पाइ सुसंगु मिट न मारुन सुभाउ अभु ॥ 
मरु अनमर निज निज करतूती ١ Հոգ सुजल अपकोक विभूती ॥ 
गुन अवगुन जानत सब कोई \ जो जहि भाव नीक तेहि सोई ۱ 


भलो «առն पे लहद ea निचाईहे Կի 
ج -- 3 تب‎ 
सुधा ՀԱՅ» अमरतों ատ ՀԱՅ «Ան 


ՅՀ-- 
फूछइ फरइ न बेत տան सुवा ՀԱՏ ۱ 
मूरुख ան न चेत जो J भिक ՏԱԽ 55 ti 

इस कारण नीति कहती है कि अच्छे-बुरेकी पहिचान कर 

उससे वेसा ही व्यवहार करना चाहिये | महाभारतके 

शान्तिपरदर्मे लिखा है 
يبجاو‎ यथा «ՅՅ यो 
स्तस्मिस्तथा ՀԱՎ ल 


यसै; ն 

तुळसीदास खळ FR अपनाने या FR ՀՅ 
खिलाफ रिते हैं 
लदि हे नीज «աճ पावा ६ सो MÊ हते ताहि Վանն 
चून अनळ संभव सुनु भाई ١ तेहि ոա घन पढ़नी ۱ 
रज मग परी Շա रहई ५ सव कर पद प्रहार नित TER ١ 
يهم‎ «օա प्रथम तेहि मरई \ पूनि सूप नयन किरीटन्हि ՎՀ ۱ 
सुनु खगपति अस समुझि प्रसंगा \ बुथ नहिं RUE अथम करसंग ५ 
कवि कोनिद պան असि नीती ५ सळ सन करुह न भरु नहिं प्रीत ६ 
उदासीन नित रहिआ गुसाई \ खर զոր स्वान को नाह! 

तुलसीदास अच्छे-बुरेकी व्याख्या कर ओर उनके साथ 
केसा व्यवहार करना चाहिये; यह बतलाकर स्पष्ट संक्धत 
देते हैं कि नीतिका सुनना» पढ़ना तथा समझना आसान हैः 
किंतु जीवनकी परिस्थितियोंमें उसको «864 लाना कठिन 
है--धोखा हो सकता दै | बुद्धिमानोंकी यहीं परीक्षा होती हैः 
नीतिके जाननेमें नहीं; «Թո नीतिके लागू करनेमे | 

भरतका चित्रकूटको ՀԱՅ समाचार सुनकर 
लक्ष्मण बोके-- 
Bê जीव. पाइ प्रभुताई \ मूढ़ मोह बस होहिं ۱ 
भरतु नीति रत साघु सुजाना ۱ प्रभु पद प्रमु सकर जगु ۱ 
तेऊ आजु राम Հ पाई । चळे धरम սաա ۱ 
कुटिर कुबंधु कुअवसझ ताकी ՀԱՎ राम बनबास एकाकी Ա 
करि कुसंत्रु मन साजि समाजु | आए «Լ «որ राजू 


a 
تي‎ बा 








कोटि प्रकार «ան գնամ ۱ थाए दळ «Ա दोठ भाई il 
जाँ शिये होति न कपट कुचाली \ फेहि सोहाति रथ बाजि गजाली կ 
Հան दोसु देइ को जाएँ \ जग AW राज पढु Վկ 
277 हैं; օվ थोखा खा गये । 
इस पृष्ठभूमि में रामचरितमानससे कुछ नीतिके 
अङ्ग लेता हॅ, जो दुळसीदासने प्रतिपादित किये 8 | 
निनय न मानत «ոն जड़ गए तीनि दिन ՀԱՂ 
बोले राम सकोप तब सय बिनु होइ न प्रीति ॥ 


NR 


ՅՈՎ वान सरासन आनु \ सोषों वारिधि बिसिख Far ॥ 
एउ सन बिजय कुटिर सन प्रीती । सहज कृपन सन सुदर नीती ॥ 
ममता रत सन ग्यान कहानी ۱ अति लोभी सन बिर्रते बखानी Ա 
क्रोडिहि सम कामिहि हरि कथा ۱ «ԿԼ बीज «Վ फल जथा ॥ 
तो पहिळे ही इस प्रकार क्यों नहीं किया | लक्ष्मणका 
Ա था-- 
Յո YE कठिमम झन सावा ६ राम दजन सुधि अहि 55 पावा ॥ 
माथ देव कर कवन भरोसा \ सोपि सिंधु करिञ गन रोसा ॥ 
कादर मन कहुँ एक յայ देव देव आइसी पुकारा ॥ 
सुमल दिहलि ՀԵ «աա ऐसेडि करब भरु मन दोरा १ 
इसमें नीति दे | यदि निना अखका प्रयोग किये, बिना 
युद्ध किये अपना लक्ष्य मिळ जाय तो बलका प्रयोग न करना 
चाहिये और यदि बिना युद्ध किये अभीष्ट नहीं मिलता; तब 
भी TRS aê वात करनी चाहिये; ताकि जत्र बलका प्रयोग 
किया जाय तो जनसत अपनी तरफ हो जाय | श्री कृष्णका 
दुर्यीधनसे संवाद इसका दृष्टान्त हे | यही नीति भगवान्‌ 
रामने रावणके द्रवारमें अंगदको भेजनेमे ՀՎ | सास) दाम) 
दण्ड; भेद्‌-सभी नीति տազ लानी चाहिये। यही संकेत | 
TORE अंगद्को भेजकर सामका प्रयोग किया | दामसे 
सुग्रीवकीं अपनी तरफ किया | हनुमानने भेदसे ओर रामने 
SEAT राज्य देकर Հոն विभीषणको मिलाया । सुग्रीव के 
सम्बन्धमं विना वल-प्रयोग किये भयसे अभोष्टकी सिद्धि 
हो गयी | 
रुछिमन क्रोधवंत प्रभु जाना । धनुष चढ़ाई गहे कर बाना ॥ 
ՀՎ अनुजहि समुझावा रघुपति करुना Հան 
भय देखाइ छै आवहु तात सखा सुग्रीव ॥ 
दण्डसे रावणको सारा | यदि उनको नीति-प्रतिपाल्क 
कहा जाय तो अत्युक्ति नहीं | 





७०७४५ 


नीतिमे ազա भी एक स्थान हे | अंगदने लङ्काम 
घुसते ही एक निशिचर मार दिया | 
अमु प्रताप उर सहज असंका \ रन Հաա बालिसुत बंका ॥ 
पुर पेठत रावन «լա रहा सो होइ गै मेटा ॥ 
बातहि नात करय बढ़ आई । जुगरू अतुर बरू पुनितरुनाई Ա 
तेहि अंगद कहुँ ळात उठाई । शहि पद पटकेउ भूमि 2 կ 
निसिचर निकर देखि भट भारी 161422 चरे न सकि पुकारी ॥ 
एक एक सन रभु न कहहीं \ समुझि तासु बच चुप करि ակ 
भयउ 56 नगर Կան \ आवा कपि लका जेहि जारी ॥ 
अब चो कहा करिहि करतारा | अति सभीत सब करहि बिचारा կ 
बिनु पूछे मगु ՀԹ दिखाई ١ जेहि RR सोइ जाइ सुखाई ॥ 


कितना अच्छा चित्रण किया है, गोस्वामीजीने «աշն 
छाभका | 599 लड़नेसे पहिले उसका साहस (Self- 
confidence ) कस कर ՀԱ चाहिये | यही 
झ्सुमानजीने किया | 
ՀՀ निसाचर रहि ससंका। जब तें जारि गयउ कपि Հակ 
निज निज YÉ सब करहिं विचारा । नहि निसिचर कुरु केर उबारा ॥ 

रावण; जिसका मनोवछ बड़ा हृढ था; उसे भी शंका 
51 ۱ उसने Fined وب‎ 
तुम्हरे कटक माझ सुनु अंगद \ मो सन भिरिहि कवन जोधा बद 
तब प्रभु नारि ۳5 बरू हीना 1 अनुज तासु दुख दुखी मीना ॥ 
तुम्ह सुग्रीव Հակ दोऊ 1 अनुज हमार भीरु अति सोऊ ॥ 
जाभवत मंत्री अति «աւ सोकि होइ अब समररूढ़ा ॥ 
सिहिप कमे जानहि Հո नीरा १ है कपि एक महा बल्सीला ॥ 
आदा प्रथम नगर जेहि जारा । सुनत वचन कह Հազա կ 

रावणके तकसे यह सिद्ध होता है कि बिना विवेकके 
तकसे कोई सही सहारा नहीं | तक भुलावा भी कर सकता 
हे | मन्दोद्रीने कई बार रावणको समझाया तकसे) Ê 
ՀԹ रावणने खण्डन किया | तक दोनों तरफ चलता हैः 
लेकिन इस ՊԱՅ प्रमाण नहीं कि तुर्क सही रास्ता ही 
बतलायेगा या सत्यको ही सिद्ध करेगा | 


ՀԱՅ अपना बल दिखाकर प्रभावित करना | र 
चाहिये ओर अपनी तथा Հող «ԲԵԼ २:१ SE 

















होना चाहिये; यदि ज्यादा हो तो अच्छा। | EEE 
ԷՀ हैं. 3 १ ह 

जोजन भरि तेहि बदनु पसारा! कपितनु कोल्ह दुगन विस्तार <<! 
सोरह जोजन मुख तेहि ठ्यऊ । तुर्त पवनसुत बत्तित भयऊ |. | 
رن‎ ATES 
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जस अस 5 Վալ 5۳0۱ ՀազՀՎ ԳԿ ۱ 

ՀԵՅ जितने छल-कपटोका प्रयोग हुआ हैं; उसका 
अध्ययन करना चाहिये, ताकि जब कोई शत्रु छलका प्रयोग 
करे तो Հո उसको «Կա ख्या जाय और 
उपचार हो सके | 
RRR एक و‎ महुँ रहई १ करि साया नमु के लग गहरे ॥ 
بي‎ ठँ सक सो न HR ६ एदि बिधि सदा गगनचर खाई 
सोइ छल हनूमान «Հ कोन्हा \ तासु कपदु कपि तुरति चीन्हा 
ताहि मारि मारुतसुत बोरा । बारिचि पार 555 ۱ 

सतिधीर होना चाहिये | इसके अर्थ दे कि जो 
साधन जिस समय उपयुक्त दोश उसीका प्रयोग करना 
चाहिये | 

पुर Կան देखि बहु कपि «Վ कीन्ह ۱ 

अति «գ «Վ «ԱՇԽ नगर करों पइसार ॥ 
मसक समान रूप कपि चरी। ठंकहि «Հ» զեն ۷۱ 


मित्रता करनेसे «Ե या भरोसा «ՀՅ TRS 
परीक्षा करनी चाहिये । ՀԱԶ हनुमानसे कहा--- 
रे सुर कपि सब جوج‎ समाना \ आलुपान अति शट «Հուն 
मोर हृदय Վա संदेहा \ सनि कपि प्रगट कोल्हि निज देहा 0 
कनक Համան सरोए\ समर भयंकर अतिनर Հան 
सीता मन ՀԱԿ तब भयऊ १ पूनि रघु रूप पवनसुत ՀԳԱ 
सुग्रीवने ՀԵՅ कहा-- 
कह كنج‎ सुनहु रघुबीर बार महावर अति ۱ 
दुंदुभि अस्थि तार Համո प्रयास Պա ढहाए॥ 
देखि अमित बरू वाढी प्रीती वाहि Հա इन्ह भइ ۱ 
मित्रता भी किसी आधारपर होती है | गोस्वामीजीने 
अपनी यथार्थवादिता इस चोपाईमें अच्छी प्रकार दिखायी 
हे 
सुर नर मुनि सब के यह रीती स्वार्थ कागि करहि सव प्रीती॥ 
मित्रता नष्ट कर ԱԼ आसान उपाय भी तुळसी- 
दासजीने लिख दिया दै 
जळु पय सरिस निकाइ देखहु प्रीति कि रीति भलि ١ 
` बिरु होइ € जाइ कपट खटाई परत पुनि ॥ 


नाश होनेका या असफल होनेका बड़ा कारण तुळसी- 


۱ दासजीने अभिमान वताया है 
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बड़ अधिकार दज्छ जब पावा ( अति असिमानु इदे ՀՎ आदा | 
नहि कोड अस जनमा जग माहा \ प्रमुता पार 5۲۳ मद्‌ ۱ 
यह जग विदित दच्छ गति सोई १ जसि कळु संभु बिसुख «ՀԿ 

वालि जब युद्धके ԾՎ चला हे, वहाँ भी गोखामीजीने 
उसकी हारका संकेत कर दिया हैं-- 
असि कहि चरा महा अभिमानी १ तुन समान Հան जानी॥ 

भगवानूने वालिके हारका कारण बताया-- 


मूढ तोहि अतिसय अभिमाना । नारि सिखावन करेसि न काना ॥ 
मम मुज बळ आश्रित तेहि जानी \ मारा चहसि अधम अभिमानी կ 
अभिमानने «81 शक्तिका सही अंदाज न लगाने 
दिया | 
ताराने समझाया था-- 
सुनु पति जिन्हे भिलेउ सुग्रीवा \ ते Û 33 तेज 55 ۱ 
Հանս सुत «Տո «ուսան जीति सकि संग्रामा կ 
इसी प्रकार मंदोद्रीने कई बार रावणको समझाया) 
किंतु सब सुनकर रावण--- 
مه‎ जारि जजन सुनि काना अहो सोड महिमा बवाना ॥ 
सच्चिवका बड़ा ऊँचा աան क्योंकि वह सही 
मन्त्रणा देता हे | राजाके पास देश) «ա सेना तथा 
सचिव होते हैं | यदि पहले तीन «Թաթ նց सचिव 
रइ जाय, तो तीनों वापस आ सकते हैं | किंदु यदि सचिव 
न हो तो तीनों होते हुए भी चले जा सकते हैं | यही 
संकेत तुळसीदासने इस चौपाईमे दिया है-- 
तहँ रह सचिव सहित सुग्रीवा ॥ 
--और यही हुआ | हनुमानके कारण सुग्रीबको सब कुछ 
वापस मिल गया | क्रि 
सचिव वेद गुर तीनि जो प्रिय Հոն भय ۱ 
राज धर्म तन तीनि कर होइ वेगिही ۱ 
मंदोदरी रावणसे कहती है-- 
چد‎ सचिव सठ ठकुर सोहाती | नाथ न पुर आब एहि भोती। 
प्रिय बानी जे सुनहि जे कहहीं। ऐसे नर निकाय जग अह्ह 
बचन परम हित सुनत कठेरे १ सुनहि जे कहहिं ते नर प्रभु थोरे॥ 
और. 
संग ते जती मुमंत्र तें राजा मान ते म्यान पान तं काजा ॥ 
प्रीति प्रनय बिनु मद ते गुनी । नासहि बेशि नीति अस सुनी ॥ 








रामचरितमानसर्म नीति 
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हसी نود‎ सुळसीदासका राजनीतिमे जो मत है 
उसको कह Հ | कितने «ՎԱՎ और कितनी सुन्दरतासे 
उन्होंने कहा है--- 

राज FF सरवस ԿՅԱԼ 

मुखिआ मुख सो चाहिए खान पान 55 ۱ 

Վոչ पोषइ सकळ अँग तुळसी सहित बिबेक ۱ 

कूटनीति {Diplomacy ) ՀԼ सबसे अच्छा 
दृष्टान्त विमीषणका मिलता हे | श्रीरामचन्द्र कायं «ՀՅ 
पहिले अपने मित्रोसे सदेव सलाह मॉगते ۱ यह वह 
प्रणाली है; जिसके प्रयोगसे उनका निश्चय दूसराको आलाके 
रूपमें नहीं दीखता) बल्कि अपना सभीका निश्चय दीखता 
है। सकी حسم‎ © 
8 | इसको कहते بح‎ 

Participation in policy and decision 
making, 

सुग्रीवने सलाह ՀԷ- 
भेद हमार लेन सठ आवा \ 85 बाधि मोहि अस भावा ll 

wv م‎ नही कहते कहते 2 

भगवान्‌ दूसरेको कभी «զ नही कहते, कहते 6 

तुम ठीक कहते हो) लेकिन कुछ ओर भी खोचना है--- 


सखा नीति तुम्ह नीकि बिचारी \ मम पन सरनागत सयहारी ॥ 


--लेकिन आगे भगवान्‌ संकेत करते हैं कि वही ऐसी 
राजनीति खेल सकता दे, जो शक्तिशाली हों) कमजोर 
नही 
भेद ՀՎ पठवा ամա: न कळु भय हानि «գակ 
जग ՀՅ सखा निसाचर जेते | कछिमनु हनइ निमिष हुँ तेते ।! 
जो सभीत आवा सरनाई \ रखिहठ ताहि प्रान की TE ال‎ 
इसको कहते ई-- 

Negotiating from position of strength 
यदि दूसरेसे कुछ मदद चाहिये तो पहिले उसे कुछ 

दे देना चाहिये ओर वही देना चाहिये जो उसे अभीष्ट 
विभीष्रणसे मिळते ही भगवान्‌ बोले-- 

कहु «եվ सहित परिवारा \ कुसरु कुठाहर बास ۱ 

सुनु मेस सकळ शुन तोरे । ताते Յա अतिसय प्रिय मोर ॥ 


और राज्य देते समय क्या अच्छे ढंगसे बोलते हैं 


जदपि सखा ՀՀ इच्छ! नाहीं । मोर दरस अमोघ जग माही ॥ 
अस कहि राम तिक तेहि सारा | सुमन वृष्टि नम मई अपारा ॥ 


और फौरन उसे «րար बना लिया एवं وه‎ 
कपीस छक्रापति बीरा । केहि विधि तर्िअ जरूचि गभीरा ॥ 


और अन्तमं तुळसीदासजीक्री इस चौपाईंकी व्याख्या 
कर दू जिसमे उन्होंने संसारको कठोर वास्तविकताका स्पष्ट 
संकेत देकर कठोर होनेकी उपयोगिता वतायी है 


24 जानि सब बंदइ काहू । बक चंद्र महि 65 न राहू 


ՀԳ 


जेसा कि सब जानते हैं, चन्द्रमा वास्तवमें ՀԱ 
होता, वह तो सदेव गोल है; किंतु टेढा दीखता है दूसरोंको। 
और जबतक Հա दीखता देश तबतक ग्रहण नहीं पड़ता) 
जहाँ सीधा दिखा) पकड़ा जाता है | इसी प्रकार आदमीको 
वास्तवे टेढ़ा या कुटिल होनेकी आवश्यकता नहीं हैं) किंतु 
दूसरॉपर यह प्रभाव रहे कि टेढ़ा है) बहुत-सी वला दूर 
रहेंगी | किसी कविने अच्छा कहा है कि-- 


सिंहो «Թ देते न देखा कमी 


ՀՆ «ԹԱՎԱ लाये गये! 
ՀՆ कटते न देखा कभी) 
अब सीधे पे आरे चलाये गये ॥ ' 
बिपघारीको दूध पिलाया ան 
Հակ «ա «ա ۱ 
बरुवान कमी Վ साताये गये! 
बरुहीन सदा ՀՊՎ յկ 
ԲԵՐԱ भी नीतिक्रा अङ्ग है | गोस्वामीजीने 
शिष्टाचारका हर स्थानपर ख्याल ապ ն | रामायण 


शिष्टाचार सीखनेके लिये उत्तम पुस्तक है | 


किस तरह प्रणाम करना, किसको केसा स्थान देना-- 
इत्यादि विष्रयोपर तुळसीदासने सतकतासे लिखा है | 


सतीकी देखकर श्रीराम॑चन्द्रने-- 


जोरि पि प्रभु कीन्ह ۳۳ | पिता समेत लीन्ह निज Հոկ 
औओर-- 


राम सुमंत्राहे आवत देखा \ आदर कोल्ह पिता सम 1 | 






शुरुका किस तरह अभिनन्दन करते है 


४-४ 














۹ صابن‎ թղ Դ uw 1 عا‎ Ծ 49) 
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7۱ करत द॑ ՀԸ. ՀԵ भणत Հ उर झा 
गुरु 2۳۳ सुनत रघुनाथा \ दर आइ पद नायड ۱ करत दंडवत देखि Հ: «ա ՀԱՅԿ 


सादर अरच देइ घर आने। सोरह ՀՎԱ पूजि सनमाने \ 
गहे जरन सिय सहित बहोरी । बोळे रामु कमळ कर जोरी ॥ 
सेदक सदन स्वामि Հոր \ मंगर պո Հորթ हरनू ն 
TR उचित जनु बोरू ԿՅԱՆ 1 يميم‎ काज, नाथ असि नीती ५ 
प्रमुता तजि प्रभु 2۳ सनेहू ۱ भयउ पुनीत आजु यह गेहू ॥ 
आयसु होइ सो को गोसाई । सेवकु कहई स्वामि सेवफाई ॥ 
3 सुनिये 0 

और अब शेलराजका सुनिये--ठुरूतीदासका विवरण 
देखिये, पूर्णता देखिये-- 
सेरुराज बड़ आदर कीन्हा | पद पारि बर आसनु दीन्हा ऐ 


नारि सहित मुनि पद सिरु नावा । चरन सिर ՀՀ भवनु Ramil 
निज सौभाग्य बहुत शिरि वरना । सुता बोलि मेळी मुनि चरना ॥ 


अब राजा द्शरथको देखिये 


मुनि आगमन सुना जब राजा \ सिझन गयउ ठेइ बितर समाजा ॥ 
करि दंडदत ՀԱՇ सनमानी \ निज आसन बैठारेन्हि आनी կ 
«ԱՀ पखारि कोन्हि अति पूजा 1 मो सम आजु धन्य नहि बूजा | 
विविध भति भोजन करवावा । मुनिवर हृदय हरम अति याया १ 
और निषादका शिष्टाचार देखिये--- 
यहि सुषि که‎ निषाद जब पाई \ मुदित लिए प्रिय बंधु ۱ 
किए फळ मूल मेंट भरि मारा \ मिळुन चळे हि हरषु अपारा ॥ 
करि दंडदत मेंट घरि आगें 1 प्रमुहि विहोकत अति अनुराग ॥ 
और भगवानने क्या किया-- | 
सहज सनेइ बिबस रघुराई । पूँछी कुसरु निकट बेठाई ॥ 
जब निषाद պառ अभिनन्दन करने जाता है तो 
चूंकि वह राजा है ( राम उदासीन थे) तो उनको केवल 
फल नहीं) वट्कि--- 
मीन पीन Վայ पुराने । भरि भरि भार कहारन्ह आने ॥ 
मिरुन साजु सजि मिरुन (Ազա । मंगर मूझ सगुन सुम पाए॥ 
देखि दूरि तं कहि निज नामू । कोन्ह मुनीसहि दंड प्रनामू ॥ 
जानि रामप्रिय दोन्हि असीसा । भरतहि कहेउ बुझाइ मुनीसा ॥ 
तो भरतने क्या क्रिया-- 


राम सखा सुनि संदनु त्यागा | चरे उतरि उमगत որու ॥ 


ՀԱՅ रूखन सन सेंट भइ ۷5 न हृदय समाइ ॥ 
भेटत भरतु ताहि अति प्रीती \ लोग 555 प्रेम के रैती | 
नीति कइती है-- | 
जदपि मित्र प्रभु पितु गुर मेहा ५ जाइअ बिनु ARÊ न संदेह ॥ 
तदपि बिरोध मान 25 कोई । तहा. गए कल्यानु न होई॥ 

और-- 
मातु पिता गुरु प्रभु के बानी \ निनहि बिचार करिअ सुम जानी ॥ 
तुलसीदास जहाँ-तहाँ बहुत-से संकेत देते 3 जेसे कि-- 
आरत कहहिं विचारि न काऊ | 5ه‎ जुआरिहि आपनु दाऊ॥ 


ओर-- 


अति संचरपन Հ कर कोई ५ अनल جم‎ चंदन ते होई ॥ 


और-- 
धीरज चस मित्र झर नारी 1 ع‎ «ա RE անվ 
इस संदर्भमें सुमन्त्रने जो राजा FS कहा; वह 
सुनने योग्य है-- 
تاج‎ चौर चरि कए զգ बानी \ महाराज FE 
ՀԱ 
जनम मरन सब दुख सुख भोगा । हानि ठामु प्रिय मिळन वियोगा ॥ 


पठित यमाची ४ 


काळ करम बस ՀՇ गोसाई | बरबस राति दिवस की नाइ ॥ ' 


«Վ 


सुख ह्रषहि जड़ दुख बिरुखाहीं । दोउ सम चीर घरहि मन ا‎ | 


चीरज घरहु निनेकु बिचारी । छाठिअ सोच सकळ हितकारी կ 


इस सब नीतिके ग्रतिपाळक हैं श्रीराम और उसका फल हैं | 
रामराज्य | रासराज्यका बहुत संक्षिप्त वणन कर इस वार्ताको 


समाप्त करता हूँ | 

देहिक दैविक भोतिक तापा । राम राज नहिं काहुहि ब्यापा॥ 
नहिं दरिद्र कोउ दुखी न दीना | नहिं कोड अबुध न रूच्छनहीना ॥ 
सब गुनग्य पंडित सव ग्यानी | सब कृतग्य नहिं कपट सयानी Ա 
सव निभ «ոա पुनी । नर अरु नारि चतुर सब Î ॥ 


अल्प मृत्यु ՎՀ कविनठ पीरा । सब सुंदर सब Կոս सरीरा॥ : 


क्योकि 


सब नर करहि परस्पर प्रीती «ան सवधम निरत श्रुति नीती ॥ | 
37 न कर काहू सन कोई । राम प्रताप बिषमता खोई ॥ 


सुधीर घुरपर देबा । साधु समाज सदा FE खेवा ॥ 
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गाठे जाति गुहे नाउँ सुनाई । कीन्ह जोहारु माथ महि लाई ॥ राम भगति रत नर अरु नारी सकळ परम गति के अधिकारी ॥ | 
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गाधी जीवन सत्र 
[ आत्मद्श न--मेरा लक्ष्य | 


( लेखक---श्रीक्ृष्णदत्तजी भट्ट ) 


८" "जो वात मुझे करनी देश आज ३० सालसे आतुरभावसे 
जिस वातकी Û रट लगाये हुए हूँ; वह तो है--आत्मद्शन) 
RTT साक्षात्कार, मोक्ष | मेरे जीबनको प्रत्येक क्रिया इसी 
Efê होती है | 

गाँधी---झोहनदास करमचन्द गाँधीने ५६-५७ HA 
उम्रगें अपनी “आत्मकथा?की भूमिकामें इस बातका उल्लेख 
किया है | «ՍԹ जीवनकी कुंजी है यह | 
पिपासु था आत्म-दशनका | 
इ साधक था इदवरफके साक्षात्कारका | 
बह पथिक था सोक्ष-सागका | 


2 


` 
لهم 


AFAR ईश्वरका साक्षात्कार अथवा ՀՎ ही 
اد‎ जीवनका लक्ष्य था | 

यही उसके जीवनका सूज्ञ था | 

उसका सारा जीवन इसी एक AME पिरोया था | 

वह जो कुछ करता था; केवल इसी एकमात्र लक्ष्यकी 
पूर्तिके लिये | 

आत्मकथा? उसने लिखी, सत्यके प्रयोगोंका विवरण 
उसने लिखा | FÎ १ इसीलिये कि उसके इन आध्यात्मिक 
प्रयोगोंका पूरा लेखा जनताके सामने रहे | उसका कहना 
शा---'मेरा सत्र लेखन मेरे उपरिलिखित ատ ही «ԱՀ 
होता हे | राजनीतिके ող मेरा पड़ना भी इसी वस्तुके 
अधीन 8 |? 

58 2 > 

नुष्य जब जीवनको व्यापक «ՔԳ देखने लगता ծ 

तो उसका चिन्तन Թազա दिशाम बढ़ता हे | वह फिर 


| खण्ड-खण्ड करके किसी वस्तुके बारेमे नहीं सोच सकता | 
| सारा जीवन एक दै; समग्र है; शाइवत हे | जन्म होता है? 
मृत्यु होती Ն पर जीवनकी aR अविरळ गतिसे) 
HÊRE गतिसे सतत प्रवाहशील रहती हे? तबतक) जबतक 
(कि मोक्षको प्राप्ति नहीं हो जाती | «աար होनेपरः 
HIT साक्षात्कार होनेपर जीवनका स्वतन्त्र अस्तित्व STG | 


व्यापक अस्तित्वमें विलीन होकर वह मोक्षको प्राप्त कर 
लेता | फिर न आवागमनका कोई चक्र बाकी रहता हैं) 
न कोई कामना या वासना ही शेष रहती है, जो मानवको 
भवसागरके चक्करमें डालकर नाना प्रकारके नाच नचाये | 
« × Հ 
“अनासक्तियोगःकी भूमिकामें गाधो लिखता है-- 
“मनुष्यको EET हुए बिना चेन नहीं पड़ता) 
शान्ति नहीं सिलती | ईश्वररूप होनेके प्रयत्नका नाम OI 
सौर एकमात्र “पुरुषार्थ? हे और यही NM हे | 
यह आत्मद्शन सब धर्सग्रन्थोका विषय है ।? 
वस्तुतः विश्वके सभी مت‎ इसी एक लक्ष्यको पूतिके 
लिये रचे गये 2 | सभीकी एक ही जिज्ञासा हे--क्ोोड॒हं | 
E 1 कुत आयातः ? का ने जननी ? को से 3 
“में कोन हूँ १ तू कोन है ! कहाते आया हूँ ! कोन है 
मेरी आ १ कोन हे मेरा पिता ? 


मानवक्रो यह अनादिकालीन जिज्ञासा उत्तरोत्तर बढ़ती 
चलती | Վ जगतूसे ऊपर उठकर वह अदृश्य ԿԱՅ 
ओर बढ़ती हें | लोकसे परलोकके AF कूदती है | जीव- 
जगतूसे ईश्वरको ओर अग्रसर होती 5 | धम, अर्थ, कामकी 
सीढ़ियोंको पार करती इई वह Հաղ अन्तिम ԵՎ 
पहुंचनेका उपक्रम करती 5 | Մատ सारे «արլ मूळ 
आधार यही इ | 

रमण महर्षिकी साधनाका एक ही सूत्र था--(कोऽहस्‌१? 
“मै कोन हूँ १? ( Who am I?) 


जो STE उनके पास पहुँचता, जो साधक उनके पास 
पहुँचता; उसे वे एक ही उपदेश देते, एक ही सूच बताते 
“(केवळ यही सोचो कि में कोन हूँ १! इसीसे तुम्हारी सारी 
शंकाओका समाधान हो जायगा | इसीसे तुम्हारी सारी 
कामनाओंका; सारी वालनाओंका क्षय हो जायगा ओर ۳۰ سس‎ 5 
यही जिज्ञासा तुम्हे ՎԵՐ मागपर ला खड़ा करेगी |: Կ" 


रसण HET साधनाका भीगणेश भी इसी Մար 











اسيم 


१०२० 


हुआ था | एक दिन वे FRE बेठे थे | अचानक 6 
लगा कि म॑ मर रहा हूँ | यह शरीर छूट रहा हे | सारे सगे- 
सम्त्रन्धी, सारा घर-परिवार) मकान; नगर) ՀԱ-Յ छूट 
रहा हे | 


(ն 
«Վ» 


स्‌ ? क्या 


कहा जा रहा हू १ कान Շ 
हू ! वया य 


यहद हूँ ? क्या यह नाम ही में 
ջ 


Հ 


ال 
Վ >‏ € 


| 
2 
ही में 
जज्ञासा चली | तकपर तक | विचार॒पर विचार 
आते गये, जाते गये | यह Հարթ जिज्ञासाकी यह 
ՅԾ उत्तरोत्तर तात्र होती गया | अनेक «ար TT 
इसी साधनां दत्तदित्त Gê रहे; पड़े रहे | शरीर 
सूखता रहा | Gh Վոն आधा, तूफानके ՀՎ 6 
छराते रद्दे | पर वे बस; एक ही खोजमे दत्तचित्त होकर लगे 
रहे | एक ही प्रशन उनके सामने ]يد‎ कोन हे १? 


1 
~ 


Ր. 


8 ` १76. 


> 
हि कल 


11 
> × My 
यइ जिज्ञासा ही तो संजीवन-झूटी ह | मानव 


सव बाहरी ओराविलाससे विरत होकर अपने 
है; अपने आपको जानमे-पद्चानमेकरी चेश 

तो उसका वास्तविक जीबन आरम्भ होता 5 | आत्म, 
जीवात्मा» परमात्मा; जन्म-मरृत्यु-जरा-व्याधि$ जगत्‌) ՀԱՍ 
कर्मः अकर्मके Հավը जवतक मनुष्य सोचता नहीं; 
गहराईसे सोचता नहीँ) तबतक न तो उसका विकास सम्भव 


1 
7 
~ ~ 
करता 8; तनी 
۹ 
Տ 


है, न उसका समाघान | 


८अनासक्तियोगःका शीगणेछ गाँधी इसी Տարած 
करता है | लिखता है 

“जिज्ञासा बिना ज्ञान नहीं होता | दुःख बिना सुख नहीं 
होता | घर्म-संकट, हृदयमन्थन सब जिज्ञासुआँको एक बार 
होता ही दै | 

गाँधी जब इस 73824 पड़ा, जब्र उसके 4 
जिज्ञासा विकसित होने झगी) न्थनकी वेलामे उसने 
सोचना शुरू किया कि “आत्मा क्या हैं? “परमात्मा क्या है ١ 
चर्म क्या हे १ सत्य क्या है १ आत्मसाक्षात्कार केसे हो सकता 
हैं! इश्वर क्या है ? उसकी प्राप्तिके साधन क्या हैं १? 

बरसां चलता रहा उसका यह EAH | उसी 


ՎՇ--- 


__ जिञ्चाताकाल्में उसने विभिन्न رات‎ ध्मग्रन्थोंका अध्ययन 


किया | संतों ओर ठत्पुरुषोंके सत्सङ्गका, उनसे प्रश्नोत्तरका 
आयोजन किया | 
« × >< 


कल्याणं 


तर झाकता 


و 


SOA NE 


सितम्बर सन्‌ १८८८ में गाधो वारिस्टराका शिक्षा प्राप्त 
करनेको विलायतके लिये रवाना हुआ | TAT यह 
प्रवास ही गाँधीकी घर्म-जिज्ञासाका आरम्भ माना जा सकता 
हे । “आत्मकथा” में उसने लिखा हे कि “उसके पहले उसने 
गीतातक नहीं पढ़ी थी | विलायत ՎԵՎՀՆ एक साळ बाद दो 
थियासीफिस्ट मित्राने उससे कहा कि ““हमलोग सोएडविन 
आनल्डःका गीताका अनुवाद पढ़ रहे & तुम भी हमारे साथ 
Գազը गीता पढ़ो էչ 

गाँधीको वड़ी शर्म लगी | उसने कहा कि 'मेंये अभीतक 
गीता पढ़ी ही नहीं | संस्कृत भी सुझे नहीं आती । पर में 
उसे आपलोगोंके साथ पढ्नेको तेयार हु 

गांधीने गीता पढ़नी शुरू की | गीताफे अमूल्य रत्न 
जब एक-एक कर उसको 2127 पड़ने छगे तो वह 
उठा उसपर | दूसरे अध्यायमें स्थितप्रज्ञके تم‎ 

ध्यायतो RTT: वाले दो इलोकौने तो ՀԱՑ सन 
पर बहुत ही ज्यादा असर किया | लिखता हे गॉधी--- 

“इन इलोकोकी भनक मेरे कानमें ՎԱ ही रही | उस 
अमय मुझे लगा कि भगवदगीता अमूल्य ग्रन्थ है | ա 

मान्यता धीरे-धीरे बढ़ती गयी ओर आज तत्वज्ञानके लिये मै 
उसे ԺԱԿ अन्थ मानता हूँ | निराशाके समयमे इस 
ջն सेरी अमूल्य सहायता झी है |? 

ՎԱՅ गांधीने थियासोफीके अनेक झन्थ पढने «ա 
किये | ईसाई सिर्चोके आग्रहपर बाहबिळका पुराना इकरार 
{ Old Testament ) 
ment ) पढ़ा | ۲ 
Mount ( का गाधीपर बड़ा असर 


TASS 
1 हो 


օդ tbe 
छुआ | कालाइल्झी 


“हीरोज एण्ड हीरो? वशिप-जेसी Ապա जीबनियाँ 


पढ़ी | 
यो IAA घस-जिशासा बढ़ने लगी | 


वह विलायतसे AR बनकर भारत लोटा तो डाक्टर | 
ՎԱՎ कवि रायचन्द्र अथवा राजचन्द्र भाईसे उसका | 
परिचय करा दिया | गांधीने स्वीकार किया हे कि उसके | 


जीवनपर गहरा प्रभाव डालनेवाले तीन व्यक्ति ծ-- 


रायचन्द्र भाई? «ապ ओर Վազ | टाळस्टायकी | 
45 3۳05 तेरे हुद्यमे हे! ओर रस्किनकी թշ दिस लास्ट? 
) Unto This 1,95६ ) YAR गाधीकों भावनात्मक 


| RM 99 | 


مستت سمي رفت نت لاا ատար‏ 


भ्र‏ هن و سس 
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गाँघी-जीवन-सुत्र 
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रूपसे प्रभावित किया, पर 1۳۶ भाईका तो उसे सजीव 
सम्पक मिला | 
« « Հ 
गांधीपर TE भाईकी 
असर ՀԱ हुआ | असर हुआ 
तीत्रताका | गाँधी लिखता है-- 


शतावधानताका विशेष 
उनकी आत्मदशानकी 


“मुझे मुग्ध करनेवाली वस्तु थी UF HEF 
व्यापक IAI) उनका उत्कट उत्साह | मुझे पता चला 
कि वे आस्मदशनके लिये ही अपना जीवन बिता रहे थे | 
मुक्तानन्दका यह वचन उनकी जीभपर तो था ही; पर 
वह उनके «աա भी अङ्गित था-- 


हसता रमतां प्रगट हरि देखे रे, 
मारू जीव्यू ոռ तब लेखुँ रे । 
मुक्तानन्दनो नाथ बिहारी Ն 


AN जीवन जोरी म्हारी रे॥ 


“तभी में मानूगा कि मेरा जीवन सफल है, जब हूँ सते 
खेळते हर काममें मुझे हरिके प्रत्यक्ष दशन होंगे | मुक्तानन्द 
कहते हैं कि मेरे स्वामी तो भगवान्‌ ही हैं और वे ही मेरे 
जीवनकी डोरी हैं ।! 


7 भाई स्वयं हजारोंका व्यापार करते, हीरे-मोती- 
की परख करते, व्यापारकी समस्याएँ सुलझाते, पर यह सब 
उनका विषय नहीं था | उनका विषयः, उनका पुरुषार्थ तो 
था--आत्मपरिचय--हरि दशन | उनकी गद्दीपर दूसरी कोई 
चीज हो या न हो) पर कोई-न-कोई घर्म-पुस्तक और 
डायरी तो अवश्य रहती थी । व्यापारकी बात समाप्त 
होते ही धमपुस्तक अथवा डायरी खुळती थी | जो मनुष्य 
SAT लेन-देनकी बात करके तुरंत ही आत्मज्ञानी गूढ़ 
बातें लिखने Az जाय, उसकी जाति व्यापारीकी नहीं, 
«Թի शुद्ध ज्ञानीकी है | उनका ऐसा अनुभव मुझे एक 
बार नहीं, कई बार हुआ था |! 

« « > 


गॉंधीका धार्मिक-मन्थन Հաղ रहा | उधर वेकर 
जेसे ईसाई मित्र उन्हें ईसाईधर्मके ԹՎ «Վ रहे थे, 
इधर अब्दुल्ला सेठ-जेसे मित्र उसे इस्लामक्री ओर खाँचनेके 
लिये प्रयत्नशील थे ۱ हिंदूधमंकी वर्तमान घ्रुटियां भी उसको 
आँखोंके सामने तरती रहती थीं | गांधीने अपनी ये कठिनाइयों 


जुलाई Վ-- 


रायचन्द्र भाईके सामने ա` | उन्होंने गॉधीको लिखा 
कि--'तुम धीरज रक्खो और हिंदूधर्मका गहरा अध्ययन 
करो |? उनके एक FF भावार्थ यह थ्रा--निष्पक्ष 
भावसे विचार करते हुए मुझे यह प्रतीति हुई है कि हिंदू 
धममें जो सूक्ष्म और गूढ़ विचार है, आत्माका निरीक्षण दै; 
दया हे; वह दूसरे 01 ՀԱՅՍ 

` TAF भाईने पंचीकरण? 
योरावासिष्ठका “मुमुक्षु प्रकरणः 


'मणिरक्षमाला!; 
हरिभद्र सूरिका 'घडदरान- 


समुचय? आदि पुस्तकें भी गॉधीके पास भेजी | 


गांधीने विभिन्न धर्मोक्रा अध्ययन किया | हिंदधर्मका 
भी जमकर अध्ययन किया | 


परिणाम ! 


गांधीको धर्म बदलनेकी कोई आवश्यकता नहीं रह 
गयी | हिंदी 'नवजीवन?में उसने एक दिसम्बर १९२७ को 
लिखा--'अगर हिंदधम मेरे सहारेको नहीं आता तो मेरे 
लिये आत्महत्याके सिवाय ओर कोई चारा ही. नहीं होता | 
में हिंदू TIRA हूँ कि աա ही वह चीज हेश जो 
संसारको रहने लायक बनाता है ।? 


७ अप्रेल १९३२ के նապ सेवक! में गांधी 


लिखता हें 


(“मेरी eB ब्राह्मण-धर्मका दूसरा नाम हिंदूधर्म | 
ब्राह्मण-घर्मका अर्थ 25 | इसलिये ब्राह्मण-धर्म 
× 3 
उस ज्ञानका नाम हैं) जिसके द्वारा मनुष्यको ՀԱԿԱ 
अथवा आत्मदशन होता है | यदि मेरा यह आशय न होता; 
तो में हिंदूधमंक्रा आश्रयी कभी न रहता ۳ 


> 2५ 2 


विभिन्न धर्मोके զ» अध्ययनने ՎԱՀԵ सवधर्मः 
समादरकी Թան प्रेरित किया | धमके मुलतत्त्वको ओर 
उसे अग्रसर किया | वह लिखता है-- 


“अपने FH अध्ययन और अनुभवके बाद में इस 


नतीजेपर पहुँचा हूँ कि ( १) संब धमं सच्चे & (२) 


सत्र ՅԱ कुछ-न-कुछ भूल है और (३ ) सत्र धम मुझे 
लगभग उतने ही प्रिय 2 जितना मेरा अपना हिंदूधम है 


जिस प्रकार सारे मानव-प्राणी मेरे लिये अपने निकट | 


सम्बन्धियोंके जेसे ही प्रिय होने चाहिये । दूसरे ար. लिये 


O ير‎ ԵՇ. 
TREC? Ss 






के 2 उन 
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मुझे वैसा ही पूज्यभाव है, जैसा मेरे अपने धमके लिये है | 
इसलिये धर्म परिवर्तनका विचार करनेक्री कोई सम्भावना 
ही नहीं रह जाती |! 

मानव जब इस स्तरपर पहुँच जाता हे तो उसकी सारी 
संकीर्णता समाप्त 2 जाती हैं | वह सभी धर्मोका पुजारी बन 
बैठता हे | गाँधी इस स्थितिको जब पहुँचा तो 3# कहने 
लगा--- 

“मेरे लिये جومم‎ विभिन्न धर्म एक दी उद्यानके सुन्दर 


पुष्प हैं या एक ही विशाल वृक्षकी MAIC हैं| इसलिये 


वे समान रूपमे सत्य हँ । यद्यपि उनकी प्रेरणा ग्रहण 
करनेवाले ओर उनका अर्थ लगानेवाले मनुष्य दैँश इसलिये 
वे सत्र समानरूपसे सम्पूर्ण भी हैं ।: 
( इरिजन ३० ۱۶ ۱9 ) 
> « « 

गाँधीने जब धर्मोकी इस रंग-बिरंगी फुलवारीके नाना 
प्रकारकी सुगन्धवाले FR महक ली तो उसका जीवन 
पूर्णसे पूर्णतरकी ओर अग्रसर होने लगा | वह कहने छगा-- 

«Մ मेरा अभिप्राय औपचारिक धम या रूढ़िंगत 
घर्मसे नहीं है; प्रत्युत उस 588 हे, जो सव घर्मोकी बुनियाद 
हे और जो हमें अपने सर्जनहारका साक्षात्कार कराता है |? 

धर्मके इस मूल्तत्वकी अनुभूति होनेकी देर है कि 
मनुष्यके जीवनका लक्ष्य ही बन जाता है--आत्म-दर्शन | 

पर यह आत्म-ददान हे क्या १ 

परमात्माका यह साक्षात्कार हैं क्या ! 


उसका साधन क्या हैं ! 
թոյն: ही इसका एकमात्र साधन हैं अरि घट घरमे 
प्रभुका दर्शन करना द्वी आत्मद्शन 5 और यही है--- 
परमात्माका साक्षात्कार | 
गाँधी लिखता है--'व्यापक सत्यनारायणवे प्रत्यक्ष 
दर्शनके लिये जीवमात्रके प्रति आत्मवत्‌ प्रेमकी परम 
आवश्यकता हैं | विना आत्मझुद्धिके जीवमात्रके साथ ऐक्य 
सघ ही नहीं सकता | आत्मशुद्धिके बिना अहिंसा-धमका 
पालन सर्वथा असम्भब हें | अशुद्ध आत्मा परमात्माके दशन 
करनेमे असमर्थ है | अतएव जीबन-मागके सभी AA 
शुद्धिकी आवश्यकता है |: 
JÎ प्रतिक्षण यह अनुभव करता हूँ कि शुद्धिका यह 


मार्ग विकट है | शुद्ध बननेका अर्थ हे--मनसे, वचनसे. 


« « × 

ՊԲ जीवनके अन्तिम क्षणतक आत्मशुद्धिका 
यह प्रयत्न अविरत गतिसे जारी وچ‎ | इम भी यदि 
ԱՎ. चरणचिह्ोंपर चलना चाहते हैं और अपने 
जीवनको सार्थक करना चाहते हैं तो उसका एकमात्र 
साधन है--आत्मश्चद्धि | 

आइये, आत्मदर्शनके लक्ष्यको सामने रखकर इम भी 
इस Թարմ आगे बदनेके लिये जी-जानसे जुट आय | 
सत्प्रय्न कभी व्यर्थ नहीं जाता | 

“न हि कल्याणकृत्‌ कश्चिदू दुर्गतिं तात गच्छति ն 

( गीता ६।४०) 


— eS 


քր रमणका आदर्श अपरिग्रही ओर AFIR 
महर्षि रमण असीम «անու ओर पराकाष्ठाकी अयाचक-द्वत्तिके निष्ठावान पुरुष थे | वे झरीरपर 19 धारण नहीं 

करते | केवल एक ՀԱԿ धारण करते थे, वह भी अपने लिये नहीं, लोकिक मर्यादाकी रक्षाके लिये । | 
एक बार उनकी ՊԱՀ बहुत जीर्ण होकर Գ» गयी | अयाचक-बृत्तिके कारण) विना ही AM अपने-आप कोई दूसरी 
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कौपीन न दे ԿԱ» उसीसे काम चलाना था | पर फटी कोपीन धारण करनेसे मर्यादा-भज्ञका भय था | उन्होंने कोपीनको 
सी कर जोड़ लेनेका निश्चय किया | पर इसके लिये सूईै-डोरा कहाँसे आता ! बह भी कितीसे माँगना ही पड़ता | उन्होंने 
सोचा) किसीसे सूई-डोरा ही «Ա तो फिर ՀԱՎ ही क्‍यों न माँग ळें | पर इतनेमें ही उन्हें एक उपाय Վա आया | उन्होंने 
बुबूळ्क्री एक शूल लेकर उसका सदायतामे दूसरी झूलमें छेद किया, फिर कोपीनमेसे ही धागे निकालकर उन्हें बॅटकर डोरा 
बनाया | उस डोरेको शूलके छेदमें पिरोकर फटी कोपीनको सी लिया | इस प्रकार बिना Վա, दूसरी लंगोटी न मिलनेतक्र 
उन्होंने उसी फटी-पुरानी कोपीनसे सुखपूवक काम चलाया | 


अपरिग्रह ओर AFIT कितना आदर्श उदाहरण है | 
— DOE 
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नीललोहित 


ب 


( झैखक--श्रीसु इशन सिंदजी ) 


0 शंकरश्चास्मि’ ) गीता १० । २३ ( 

“रूद्राणां नीळलोहितः? ( Հողա १६ । १६।२३ ) 

गीताके दशाम अध्यायके 'विभूतियोग? तथा 
श्रीमदूभागवतके एकादश स्कन्धे زر‎ के वक्ता तो 
एक ही 8 श्रीक्रष्णचन्द्र, तब इसका अथं हूं कि ՃԱ ۰ 
लोहित रुद्र शंकर द आर वहा प्रमुख 

'नीललोहितः--उग्रतम तामस--इतना लाल जो काला 
पड़ने लगा हो; यद्द वर्ण उनका ही है जो कर्पूरगोर हैं 
और यह नीललोहित दी शंकर--कल्थाणकारी Հ | जीवका 
परम कल्याण ही उनका स्वरूप है । 

नीललोहित शंकर? भ्यान करता हूँ तो घ्यानमें 
աղ आता हैं ! FERE ՀԿԵ Վարձ रूप; 
और बड़ा उग्र--बहुत भयानक दीखता है यह «| 
जेसे प्राण कॉपते हैं | 

सद्र--रुलानेबाले ये देवता; ओर इनके भी एकादश 
रूप हें | रोग, शोक) चिन्तादिकेः भेदसे जीवको संतप्त 
करनेवाले--रुलानेवारे कारणोंके ये अधिदेवता | 

प्रचण्ड ज्वालमालाक्गत त्रिशूळ, भभकते त्रिनेत्र 
खड़खड़ाती मुण्डमाला ओर कराल ՀՎ | अपने शत-सहस्त 
ողո अनुगत होते ये जेसे निरन्तर आपातोग्रत ही रहते 
हैं और इन ET भी नील्लोहित--रोगोंके अधिदेव | 
सर्वाधिक उग्र, सवतः संचारी इनके प्रचण्ड चरण; ओर 
कम्हाई कहता हे कि ‘E नीललोद्वित है |? 

कृष्ण होगा नीललोहित | उसका बह विराट रूप 
देखकर धनंजय कॉपने लगे थे | उनकी घिग्थी बध गयी थी | 
वे कहने लगे थे--- 

Ba न जाने न ऊभे च शरम? ( गीता ११ । २५ ) 

աա कहता है; कह सकता दें--“कालोऽस्मि'; 
किंतु मयूरसुकुटी कहीं कराल होता है ! तब यह भगवान्‌ 
नीललोहित--इनका यह रूप ! 

‘ETT ERATE: 


नीललोहित तो शंकर हे--भोळे बाबा 
GE देखनेपर ही 


| इनको 
ऐसे उग्र «խզ हैं । समीप जानेका 


साहस नहीं होगा तो प्राण कॉपते रहेंगे | हमारे-आपके प्राण 
भयकातर होते हैँ तो कया आश्चर्य, प्राण तो थरथराते ह 
खुष्टिकती तकके | 

बड़ा नटखट है वावा नन्द्का लाला | यह डरानेपर उतर 
आता है तो फिर पूछिये मत | իո बनकर प्रकट हुआ | 
एक तो सिंह) ՀՎԱ देत्यराजका पेट फाड़कर आंताँकी 
माला गलेमे डाल ली | पंजे, वक्ष? ग्रीवाकी केसर-सटा सत्र 
रक्तसे लथपथ और ऊपरसे अंगार-नेत्रोसे इधर-उधर देखते 
हुए क्षण-क्षणमें 29۳ गर्जन | देवताओं और ब्रह्माजीकी 
बात छोड़िये, समीप आनेका साहस नहीं हुआ सदा सेवामे 
रहनेवाले भगवान्‌ नारायणके पाष॑दोका | लक्ष्मीजीने तनिक 
साहस किया तो आपने Ն करके डरा दिया उन्हें | 
वे भी भाग खड़ी हुई | 

ये अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड और इनके ये असंख्यासंख्य 
प्राणी--जो एक इतने अभिनय कर सकता हे; इतने रूप बना 
सकता है; वह डरानेवाला स्वाँग ले बेठे-किंसकी छातीमे 
मनभरका हृदय हे कि वह धुक-पुक नहीं करने लगेगा 1 

«ՀԱՐԱ ՀՎ भीषण भीषणानाम ।? 

सब्र टीक; किंतु कन्हाई तो ऊन्हाई ՎՀ 
वही सुकुमार, ՀՎԱ करुणावरुणालय | उसका 
स्वॉग चलता तबतक हे, जबतक आप दूर खड़े उसे देखते 
Յ- Հաճ 8 ओर ան 0 

प्रहादने अभिनीत रूपको नहीं देखा | वे सीधे गये 
ओर सम्मुख प्रणिपात किया उन्होने त्रस | वही रक्ताक्त 
वक्ष) वही աթ: किंतु भगवान्‌ E अद्वार-नेच 
सजल हो गये | उनका ԱՀԱ ठस हो गया । घुर वे 
किस कण्ठस करते ! कण्ठ तो वात्सल्य-गद्गद हो गया 
UA | प्रह्मादको ՎԵՑ वेठाकर Խամ लभे चाटने | 

आप स्वॉगको नहीं देखते और दूसरी सब AE नेत्र 
बंद करके समीप पहुँच जाते हैं--स्वॉगका रूप भळे बना 
रहे; कन्हाई मुस्कराये बिना 


आपके लिये वही परम सुकुमार) परम सुन्दर) अनन्त 7 
दीखेगा | 


रह नहीं सकता | 
उसका अनन्त वात्सल्य उसे उग्र बने नहीं रहने देगा | वह | 
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Յո | तुम रुद्र हो ? भयानक हो ! डराते हो 
बच्चेकी Ե भगवान्‌ नीललोहितका ध्यान करके; उनके 
श्रीचरणीपर हाथ रखकर पूछिये तो सही | 

पूछिये---उनकी खड़खड़ाती վազան, उनके 
572 उगलछते नेत्रोसे, उनके त्रिञ्ूलसे और फुकार मारते 
եզա डरिये मत | 

ՇՀ तुम सव ! तुम मुझे डरा नहीं सकते, में बावाके 
चरणोंतक जा रहा हूँ |? बेखटके आप भूत-प्रेतोंको डॉट 
दे सकते & | कोई कुछ नहीं करेगा, कुछ ՀԱՊ | 

“ये ՀԱՊԱ आज आप इनको विष या विषाणु कह 
وجوج‎ भयानक ई--देखनेमें | बड़े विनोदी हे ये | 
लोगांको डरा देना इनका विनोद है; किंतु आप बाबाका नाम 
लेकर इन्हें डॉट Հ 
दंगे | इतना ही नहीं--आपका सम्मान करने; आपके 
लिये सुविधा प्रस्तुत करनेमें इन्हें विनोद प्राप्त होने ۱ 

“बावा | बच्चेको डराते हो तुम १? पूछकर देखिये 
तो सद्दी | 

बाबा भोलेबाबा Հ | उनका एक ही उत्तर सुन पड़ेगा 
आपको --“'वत्स; तुझे किसीने աար डाल दिया हे | में तो 
शंकर हूँ | मुझें तो केवल कल्याण ही करना आता है |? 

शंकर और रुद्र--जो दूर हैं, जो विमुख हैँ, उनको उनकी 
विमुखता रुलाती हे और वे कहते दें कि--'शिव रुद्र दे ।? 

1 27721 से विमुख दोगा-निरानन्द, दुःखके अतिरिक्त 
उसे क्या 7 

जो 'चित्‌?से-ज्ञानसे दूर रहेगा --मूखंताके अतिरिक्त 
उसके पल्ले और कुछ पड़ना है! 

जो <a से दूर जायगा असत्ता-विनाश) मृत्युका मार्ग 
ही तो चुना हैं उसने | 

'सच्चिदानन्दःसे विमुख होकर--दूर हटकर देख नेपर 
लगता हैं? वद नीललोहित हैं; तमस हैं; अन्धकार हैं और 
بيج‎ हवत झलानेवाला है; वड़ा भीषण है | 

कोन भीषण हँ--शंकर ? भला कहाँ शंकर भीषण 
होते हैं १ उन्हें रद्र तो बनाती हे अपनी विमुखता, अपना 
उनसे दुर खड़े रहना | 

मुझे स्मरण आता 5-158 गीली दाद ( एक्जिमा ) 

हो गयी थी | बहुत दवाइयां लगायी | कई बार जलाया 
कई तीअ ओषधियोंसे। किंतु कुछ लाभ नहीं हुआ | ओषधि 
ढगाता तो वह दाद ն जाती और फिर ब्यॉ-झी 


कल्याण 


م رس 


तो--ये आपके लिये माग उन्मुक्त कर. 


| भाग ४४ 


त्या | աղ ज्वर आ गया | कई दिन तीब्र ज्वर रहा | 
उस ज्वरके तापमें, वह दाद भस्म हो गयी | ज्वर गया; 
तब कई दिन पीछे ध्यान गया कि दादका तो चिह्न भी 
नहीं रहा है । 

संघिस्थानपर नासूर हो गया | कई महीने उसने 
तंग किया | परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि कोई ठीक 
चिकित्सा करा सकता | मुझे जो कुछ आता हैं) करता रहा | 
अचानक ज्वर आने लगा और बहुत दिनोतक आता रहा | 
लंबी बी 
गया | नासूर कव ठोक हो गया, इधर ध्यान ही नहीं 
जा सका ज्वरके वेगमे | 

हम-आप बच्चे ही तो 8 | बहुत उत्पात करते हैँ हम- 
लोग | मुझे कोई खेद नहीं हे | बच्चा क्या, जो उत्पात 
न करे । मुँह फुलाकर गुमसुम Հար हो तो आप 
बच्चे नहीं--फिर तो आप FR-FR) साधु-महात्मा । ओर 
ऐसे बड़े लोगोंको तो में प्रणाम ही कर सकता हूँ | 





बच्चा तो उत्पात करेगा ही बात्रा दण्ड देगा ! दण्ड 
देनेके लिये वह रुद्र है? दण्ड देनेके लिये उसके «Ազ 
Բոլ» हे ! जो ऐसा सभझे-_चज्रमूर्ख है वह | 

बावा रुद्र है--वश्चोको तनिक धमका देनेके लिये 
उसने थोड़ी HR चढ़ा ली दै तो हो क्या गया ۱ त्रिशूल तो 
उसके हाथमें हैं उनके लिये, जो उसके चरणाश्रितो--उसके 
बच्चोकी छेड़नेका मन करते 8 | 

वच्चे उत्पात करते ई---असंयम करते हैँ | «ԱԳ 
कीचड़-गोवर पोत लेते Հ ओर मनमें भी जाने क्या क्या भर 
लेते + | वावा «ՎԹ, उत्पातपर मनमे हंसते 3 | उन्हें भूतः 
aid घिरे रहनेका अभ्यास हे | उनकी गान्ति FEA 
नहीं है | उनके भीतर क्षोभ नहीं हुआ करता | 

बच्चोंको स्नान तो कराना पड़ेगा | जो अपने बच्चे हैं? 
उनकी स्वच्छताका दायित्व भी तो अपना हे | बच्चे उत्पात 
HUR बनें, यह उनका स्वभाव और बावा उनको स्वच्छ 
करनेक्री व्यवस्था करता रहें; यह बावाका स्वभाव | 

स्नान करानेमे--अन्तबंहिः स्वच्छ करनेमें बालकको 
क्ट होता है | वह रोता है | उसे गोत्रर-कीचड़से स्नेह हो 
गया है | उससे बञ्चित किये जानेपर वह दुखी होता है | 

बावा सद्र है; वह «արմ Հ, यह बाल्ककी दृष्टि है | 
बात्रा भयंकर है; वह डॉटता है--ऐसा शिक्षुको लगता है | 


DY‏ کو 








तस्या ७ ] 
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बाबा शंकर है, यह तथ्य है | यह बाबाका स्वरूप है | 
यह उस नीललोहितका स्वभाव हैं | यह अनुभूति हैं, जो 
बाबाके समीप जाकर उसके श्रीचरणोको स्पा करके) उसके 
श्रीमुखकी ओर दृष्टि उठा पाता हैं उसकी | 

नीललोहित--यह दूरीसे हुआ Ծակ हे | दिवाकर 
आपको ՎԱՅ सवथा अरुण नहीं दीखता ? दूरीका यह 
Թոր मिट जायगा समीप जानेपर | बह तो वही-“-'कुन्द 
इन्दु द्र गार सुन्दर! हूं | 

मेरे एक मित्र कहते 1-8 यह कभी श्रीकृष्ण ओर 
कभी शिवकी बात क्यों «Վ हो 1 श्रीराम एवं श्रीकृष्ण एक 
ई--यह तो ठीक | तुम भगवान्‌ नारायण तककी बात 
करो तो भी समझमे आवे; किंतु तुम केलास क्यो कूद्‌ 
जाया करते हो १? 


आपको इन मित्रकी बातमे कुछ तथ्य लगता है क्या ! 


वे विचित्र 95 | अद्भुत मादक गन्ध | 


n *- بو‎ earnings 
بد ا يد سو نيه > سد عا عن‎ ա ९ rs س د م حي ا‎ >>>. 
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भगवान्‌ शिवको अष्टधा मूर्ति हे ओर गीतामें श्रीकृष्ण 


अष्टधा प्रकृतिको अपनी मूर्ति कहते 4 ۱ ۳668 
पहिला नाम है-'विश्वं) और भगवान्‌ शंकरका नाम है=*भव |? 


जब शरीर एक है--विराट्रू्प एक है तो व्यक्तित्व दो हो. 


जायगा 3411 


'कालो5स्मि' कहनेवाला और नील्लोहित बनकर 
त्रिशूळ उठाकर उद्दाम ताण्डव करनेवाला एक ही है-- 
इसमें आपको कोई विकल्प लगता हे ! 


जय वह मयूरमुकुटी बनता हे--उसे FE कहना 
अच्छा लगता हे | जब बह त्रिनयन गङ्गाधर होता है-- 
बाबा? बन जाता हैं | लेकिन उसे अपना बनाये रखिये | 
6 ~~ ۰ یه د‎ 
समीप रहिये तो वह शंकर इ, 508 देखेंगे तो वह सद्र 
ही दीखेगा | 


سس وروی 
Վ विवन फूल | अद्भुत मादक ԹՎԱ‏ 


[ पौराणिक कहानी [ 


) छेखक-डॉ० श्रीरामचरणजी महेन्द्र, एम्‌० ए०, पी-एच० डी० ) 


(Ei) 


'खट | खट्‌ | खट || 


ՀԱ इस तपती दुपहरीमें यह लकड़ी «Թագ 
आवाज FEA आ रही हें ! यह ԹՎ कोन काट रहा 
हे! खट्‌ खट्‌ खट ! 


ग्रीष्म्ूतुका झुलसानेवाला समय हे | आकाशसे जेसे 


. आग बरस रही है | गरमीके कारण जंगलमेआसपास मनुष्य- 


पशु-पक्षी कोई नजर नहीं आ रहा हैं । पास चलकर देखें, इस 
अग्नि-जेसी धूपमें कोन लकड़ियाँ काट रहदा है ? विश्रामके 
समय कोन श्रम कर रहा है ! इस भीषण गरमीमें भी इसे 
चेन नहीं | अजीब ब्यक्ति है यह | 

अरे | यह तो एक बृद्ध हैं | श्वेत लंबी दाढी, चेहरेपर 
छुरिया, शरीर अस्थिपंजरवत्‌, ՀՅ मांस ही ԱՀԿ चिपका 


हुआ हो | दुबल होते हुए भी यह QET चढ़ा हुआ है और 
कुल्हाड़ी मार-मारकर “खट खट? 598 ۳ काट रहा 


है | पसीनेसे लथपथ है | पर यह सब होनेपर भी इसका 


चेहरा मानो दिष्य तेजसे चमचमा रहा है | 


जगलका ՎԱՎ शान्तिम उस 'खट खट!की कक्रश ध्वनि 
ईरसे ही सुन पड़ती हे | 

यह तो कोई साधु मालूम होते हैं, गेरुआ Վպ धारण 
किये हुए & | TOR रुद्राक्षकी माला हे | फकीर-सी वेश-भूषा 
8 इनकी | लीजिये, पहिचान लिया इन्हें | अरे | ये तो महर्षि 
मतङ्ग & | मृधि ՀԵ ՀՇ आज स्वयं ही कुल्हाडीसे 
लकडिया काट रहे है | यह պաա ध्वनि Հաա 
कुल्हाड़ीसे तो आ रही हैं | 

महि मतङ्ग | शान और ԿԿԹ मतिमान्‌ आदश | 
वह महर्षि मतङ्गः जो वृद्धावस्थामे भी स्वावलम्वन और 
शारीरिक श्रमके लिये विख्यात हैँ | ज्ञान और श्रम, विद्वत्ता 
और सक्रियता, सत्सड़ और कर्मके मूर्तिमान आदश हैं | 


दूर-दूरसे शान-पिपासु इनको अनुभवसे निकली हुई 


अमृतवाणी सुननेके लिये भागे आते हैँ और इनके 
आध्यात्मिक सत्सङ्गको पाकर अपना जीवन ԹՎ समझते हैं | 
आज मइ्षि मतङ्गको वह क्या सूझी किस्वयं ही अपने 


दुबल बुढ़ापेके शरीरसे पेड़पर चढ़कर इस गरसीर्से SRR 
फाट रहे हैं | 9 
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कल्याण 


] भाग ४४ | 


»سس يب 


उनका शिष्य-समुदाय उन्हें ՀՀՎԼՎՅԱ करता खट 
खटकी ध्वनिका संकेत पाकर उसी वृक्षके नीचे आ इकद्धा 
हुआ है | 

“गुरुदेव | अत्र बहुत देर ह्दो चुकी | आप थके दीख रहे 
हैं । पसीना बह रहा है | हम यह सहन नहीं कर सकते कि 
हमारे रहते आप जंगलमे लकड़ियाँ काटते फिरे |? 

ATAU | अब आप हमारा प्रेमपूण आग्रह 
मानिये | बस) काफी हो चुका श्रम | आपके शरीरका पसीना 
बूँ द-बूँद्कर नीचे टपक रहा हे | हमें यह देखकर बड़ी लजा 
आ रही है ।? शिष्याने अनेक प्रकारसे अनुनय-विनय का | 

जब महर्षि कहनेसे न माने, तो दो श्रद्धालु शिष्य 
पेड़पर चढ़ गये | गुरुजीके RIMA कुल्हाड़ी पकड़ ली | 
अन्तमे वात्सल्यवश महर्षि मतङ्गको ԵՏ नीचे उतरना 
पड़ा | शिष्य लज्जित थे | उनका मन जिज्ञासासे भरा था | 

“गुरुदेव | आपने हम सबके होते हुए लकड़ियोँ काटने- 
का श्रम क्यो किया भला ?? सबका आग्रह था | 

cêwa) | देखते नहीं, बरसातका गीला सोतम पास 
आ रहा है | चार महीने चल թ इतना इंधन आश्रमके 
ԹՎ जुटाना आवश्यक था न ?? 

(फिर गुरुदेव | आप स्वयं हदी कुल्हाड़ी लेकर अकेले ही 
चुपचाप տոան लकड़ियाँ काटने निकल पड़े Լ किसीको 
साथ न लिया आपने ?' शिष्य पूछने लगे | 

तुम्हे जंगळमे भेजना उचित न समझा ! फिर मुझे‏ وق 
भी तो शारीरिक श्रम करना चाहिये | कर्म तो धर्मका अङ्ग‏ 
हे | श्रमद्रारा ही हम जीवनके արխ रहस्यों तक पहुँ‏ 
सकते & |‏ 

“यह उम्र | और यह कठोर श्रम | पसीनेसे लथपथ ۲ 

“बच्चो; तुम्हारे लिये श्रम करना तुम्हारे प्रति मेरे वात्सल्य- 
का प्रतीक है ।? 

(ओह | हमारे ] इतना कठोर श्रम | इतनी कप 
सहिष्णुता गुरुदेव | हमारा इतना अधिक ध्यान १? 

` aA! पिता और զոն कोई अन्तर नहीं होता | मुझे 
अध्ययन और मानसिक उन्नतिके अतिरिक्त तुम्हारे स्वास्थ्य 


आर सुख-सुविधाका भी भ्यान रखना पड़ता है |! 


--- 
7- ۵ 


फिर) एक त्रात यह भी तो है--केवल दूसरोंको उपदेश 


क‏ د 


दे्‌ और स्वयं उस कामको न करें) 5 तो आत्मवश्चना 8 | 
और है--गिरानेवाला आदश | | 
महर्षि बहुत मना करनेपर भी लकड़ी तोडते ओर | 
संग्रह करवाते हुए आगे जगलमे बढते गाये । आचाय 
लक्रड़ियां इकट्ठा करने के उद्दे श्यसे आगे बढ़ते देख शिष्य भी | 
उनके साथ आगे «ո चले | यह सामूहिक श्रमदानका | 
विलक्षण दृश्य था | इस भ्रमसे उन्हे जरा भी थकान | 
प्रतीत नहीँ होती थी | ۱ 
अकस्मात्‌ पीछेसे उन्हें कोलाहल सुन पड़ा | 
“अरे | यह कोलाहल केसा हे ! ये कोन लोग चले आ क्‍ 
रहे हैं ? महर्षि मतङ्गने ատ जंगली मार्गकी तरफ | 
देखकर कहा | | 
` द्ीरे-घीरे आनेवाली भीड़का दृश्य साफ - दिखायी 
देने लगा | सत्सङ्गःपिपासु Կանտ» हो उधर ही | 
भागे आ रहे थे | | 
आचायंको हूँदते-डँढते उस आश्रममे आये हुए अतिथि | 
भी जंगळमे आ पहुँचे थे । अब նար अतिरिक्त भावुक | 
जनता भी साथ थी'' फिर भी सामूहिक श्रमदानका | 
उत्साहपूर्ण कार्यक्रम रुका 44, उलटे उसमें ओर जोश | 
आ गया | | 
եխ काटते, तोडते, ՀՎԱՅՀԵՑ सभी आश्रमवासी ۱ 
घने जंगलमें निकल गये | महर्षि आगे-आगे मेहनतसे अब भी 
इंघन जुटाते जाते थे | सामूहिक श्रमदानसे उस दिन उन | 


सबने काफी इंधन इकट्ठा कर लिया था | տաթ ٩ | 
बघे, सिरोपर लादे, वे आधश्रमकी ओर वापस लोट पड़े 23- | 
हारे, श्रम-सीकरसे नहाये हुए | | 












थोड़ा विश्राम कर लाजिवे, गुरुदेव | आप 1‏ درت 
थक गये हैं | पसीना पानीकी घाराकी तरह आपके ՀԱԳ‏ 
यह रहा है |? सभीने फिर श्रद्धापूर्वक आग्रह किया | |‏ 

महर्षि मतङ्गकी ՓԱՅԼ फिर भी सक्रिय रही | उनका 
कशकाय शरीर गरम पसीनेसे छथपथ था; नीचे ԳԱԹԱ 
जमीन भाड़की रेतकी तरह तप रही थी | աան 344 
सूर्यदेवता आग बरसा रहे थे। उफ्‌ | ऐसी प्रचण्ड गरमी 77 
और उसमें महर्षिका ऐसा कठोर अम || 

AER | श्रम केवल स्वास्थ्यदायक और उपयोगी ही 
नहीं; शाश्वत ब्रह्मानन्दका सहोदर भी हे |: महर्षि अपना 





संख्या ७ ] 








दृष्टिकोण समझाते हुए कहने लगे ---““दरीरको तामसी आल्स्यके 
वश करके आरामसे पड़े रहकर केवल कुछ पाठ-जप-करनेसे 
ही उपासना तथा साथना पूरी नहीं होती। उसके किये अपने 
शरीरके द्वारा श्रम करना भी आवश्यक है | उपयोगी श्रमपूर्ण 
“कर्म? उत्कर्ष और शक्ति प्रदान करनेवाला होता है ।?? 

महर्षि मतङ्ग तो गरमी और शारीरिक श्रमके कारण जेसे 
पसीनेसे नहाये हुए थे | वे बार-बार मस्तकसे पसीना Վազ 
थे और बह गरम-गरम बूँदें तबे-जेसी तपी हुई «Կ 
गिरती जाती थी | 

उनके शिष्य और श्रद्धा भक्त भी थककर चकनाचूर 
थे | सबके कपड़े पसीनेसे तर-बतर थे | 

थकान मीठी नींद देता है | मद्दर्पि मतङ्गके आश्रममें 
नगरों-जेसी सुविधाएँ नहीं थीं | न सोनेके लिये गद्देदार पलंग; 
न ओर कोई आराम | संयम और श्रमका मिलाजुला रूप था | 
आश्रममे कोई ऊंच-नीच) वृद्ध-युवकका अन्तर न था | 
सभीको अपनी शक्तिभर काम करना पड़ता था | उस दिन 
इंधन भी सभीने एकत्रित किया था | सभी बुरी तरद्द थक 
गये थे | रातको प्रगाढ निद्रामे निमग्न हो गये | 


(२) 


दूसरे ԹՎ-- 
प्रभातकी स्वणरश्मियाँ क्षितिजपर खेलने लगीं | पक्षी 
चहचहाने लगे | दिन निकलने लगा | 
पूर्व रात्रिके थकानके . कारण सभी आश्रमवासियोंको 
गहरी नींद आ गयी थी | Ծար हुआ सूर्य निकल आया | 
«Թոր | मान्य अतिथियो ! प्रातःकाल हो गया | 
उठकर देखिये तो RIM लाल-लाल बिम्ब पूर्व दिशाकी 
ओर उदित हो उठा 8 ۱ दिन चढ़ा आ रहा है | अब सोना 
छोड़कर उठिये -- 
जिजीविषेत्‌ शत«समाः ।? 
( Flo २) 
“हमारा काम ही हमें जीवन देता है | जीवनयज्ञमें हम 
कमको ही तो आहुति देते हैं | हम कर्म करते हुए सो 
वर्षोतक जीनेकी इच्छा करें |! अब टहलनेकी अमृतवेल है | 
उठकर टइलने चलिये, जिसमे स्वच्छ वायुका आनन्द प्राप्त हो 
तके | स्वास्थ्य ओर मनःस्थिति ठीक रहे | «թյ जीवनके 
लिये आवश्यक है | यहाँ प्रतिदिन सुबह टहलनेका नियम है |» 


“RIAA कर्माणि 


वे विचित्र Փ» | अद्भुत मादक गन्ध |! 
ڪڪ یپ چ چ ګګ ڪڪ‎ 
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गुरुदेवका आदेश पा सब हड़वड़ाते हुए उठे | वे अपने 
आलस्पपर लज्जित थे | 


“क्षमा करे, ऋषिवर | कल अधिक श्रम करनेके कारण 
आज सुबह हमें उठनेमें विलम्ब हो गया | 


“कोई ادج‎ नहीं | आप शोचादिसे शीघ्र निवृत्त हो ळें | 


आइये घूमने चले | कम ही प्रज्ञा है | कर्म ओर ज्ञानसे ही 


जीवन पूर्ण बनता हे | जो चलता हे; भाग्य उसके पक्षमें 
रहता हे | Հան सोया रहता हेश उसकी अवनति 
होती हं | अवश्य ही कर्म होने चाहिये--ज्ञानमूल्क तथा 
ज्ञानवर्धक | तभी उनका नाम “कर्म! होता है |» 

तत्काल आदेशका पालन हुआ | 


सभी शिष्य ओर अतिथि शोचादिसे निवृत्त हो यहलने 
निकल पड़े ۱ प्रातःकालीन स्वच्छ वायुका आनन्द लेते जाते 
थे | रात्रिमें विश्रामसे कुछ शक्ति ओर ताजगी आ गयी 
थी | सरिताका जल योवनकी भाँति किल्लोल कर रहा था | 
पक्षी आनन्दसे मस्ती विखेर रहे थे | वृक्षोकी हरी-भरी 
पत्तियां मादक बयारमें उन्मुक्त हिल रही थीं | प्रकृति अपने 
मोहकरूपमें आनन्द्दायक दीख पड़ती थी | 


आगे-आगे महर्षि मतङ्ग ओर उनके पीछे-पीछे हँसते- 
खेलते उल्लसित शिष्य तथा अतिथिगण TE हुए जंगलसे 
गुजर रहे थे | कोई मुसकराता, तो कोई किलकता | 

संयोगकी बात | वे उधर ही निकल पडे, जहाँ पहले 
दिन लकड़ियाँ काटने निकले थे । वही पूर्वपरिचित मार्ग 
था | कहीं-कहीं कलके टूटे पत्ते ओर वृक्षोंकी मुरझाई हुई 
टहनियां अब भी पहिचानी जाती थीं | 

अकस्मात्‌ वहाँ किसी अज्ञात स्थानसे भीनी-मीनी 
सुगन्धका एक झोका आया | अहृद्द | अजीब मादक थी वह EN 
सुगन्ध || क 

जिस-जिसने उस महकको सूंघा) वह प्रफुल्लितहो उडा] ک‎ 
उसके कारण उसका मन-मयूर नृत्य कर उठा | ՏԱՑ र कीर. 






यह अदम्य मीठी गन्ध ARF भाति उन्हे अपनी | 
ओर आकृष्ट कर रही थी | उस मादक गन्धने सानो उन्हें ի ՀԱՆ 
आनन्दके स्वरामें ला उपस्थित किया | 000 ः 
(ऐसी मीठी 3۳ हमने कभी नहीं सूघी | अहह; बड़ी | 
अजीब है यह सुगन्ध |? ՀԵԶ 
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“यह मधुर पुष्प-गन्ध तो यहाँके समग्र वायुमण्डलगे 
वयात दै ! 

ՀՐՏ | आज तो इधर आकर जंगलमें टहलनेका मजा 
ही आ गया | इसकी मधुरिमाके कारण यहाँसे हिलनेको 
मन नहीं करता | शायद किसी विशेष प्रकारके पुष्पोसे यह 
मादक सुगन्ध आ रही ۳ | 

जितने मुँह, उतनी ही बातें | 

“गुरुदेव | यह अभिनव पुष्पगन्ध किस զար है ! 
ऐसी आकषक गन्ध हमने जीवनभरमे पहले कभी 
नहीं सर्वी |։ 

ԹԻՎ | में भी पहली बार ही इन पुर्ष्पौकी गान्ध {3 
रहा हू | मुझे इस फूलका नाम याद नहीं आ रहा हे ` 
पता नहीं, ՎԵ किस फूलको खुशबू हूँ ११ 

फिर महर्षि आगे बोले-- 


«ԹՎ | उन फूलोंको दँढ़कर पता लगाना चाहिये | 
युवको ! यह काम में तुम्हें सॉपता हूँ 

“जो आज्ञा गुरुदेव !? 

महर्षि मतङ्ग भी चकित थे कि आखिर उस जंगलमें 
FER वह अजीब महक आ रद्दी थी ؟‎ 

` «Թյար | जंगलर्मे उस सुगन्धकी ओर जाओ | पता 

लगाओ, यह किस नये पुष्पको मादक महक हैं Լ ऐसी मीठी 
तथा तेज सुगन्ध अपने जीवनमे मैंने कभी नहीं {Î है ।? 

शिष्य खोजके लिये उधर Վ निकल पड़े । वे सब 
eî ओर परखते हुए आगे चलते गये | सुगन्धके Հար 
ओर निरन्तर बढ़ते गंये | 

Յա | ये रहे वे फूल, जिनसे यह अभिनव सुगन्ध 


سوت جیوه میب 
արա छोड़कर स्वावलम्बी बनो |‏ 
կ कर प्रमाद मत बनो आळसी, करो सुचारु रूपसे काम । Մ‏ 
हश अपना काम स्वयं करनेमे, लाज-वड्प्पन तजो तमाम | 37‏ 
रु» हाथ-पेर--सव साधन प्रभुने दिये दयाकर तुम्हें समान | ۷‏ 
Մ फिर कयां उनसे काम न लेते ? कयां रखते हो झूठी शान? ॥ Ն‏ 
मन-तन दोनांका हित करता निइचय शारीरिक श्रम युक्त | 3‏ ۷ 
Յի वनो खावलूम्बी स्वतन्त्र, होओ पर-निभरतासे मुक्त ॥ 1‏ 





कल्याण 


مس بج :زم 


ا 


[ भाग ४४ 


अङ्गःप्रत्यङ्ग तरङ्गिर 
| कितने प्यारे 


आ रही है | इस փն तो हमारा 
हो उठा है | ये पुष्प भी बड़े अ 
कितने दुलारे |!” 

शिष्य मुग्ध मनसे उन्हें 8283 लगे | 

महर्षि | ये हैँ वे अद्भुत पुष्प, जिनसे यह अभिनव 
सुगन्ध उत्पन्न हो रही है ।? ۹ उन्हें फूल दिखाये | 

महर्षि मतङ्ग ध्यानपूर्वक्ष उन पुष्पौका परीक्षण करने 
लो | मंनमें सोच रहे थे कि यह केसे फूल हैं | 

तोचते-सोचते बिजलीकी चमककी तरह उनके मनमे 
एक नया विचार «ա उठा | एकाएक वे 8 
ՎԱ उठे 

“अरे | यह तो वे ही AA बूँदें देश जो कल इंधन | 
ԹԵՅ हुए हमारे शरीरोंसे धरतीपर गिरी था | वे श्रम 3 
ही फूलकी तरह खिल रहे हैं | यह तो श्रमको ही अभिनव 
सुगन्ध है शिष्यो | 

शिष्य चकित होकर उन फूलोको ओर ध्यानसे देखने लगे | 


AW 


| 
۱ 
| 
| 
| 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
। 
| 
۱ 
۱ 
| 
| 








«Բյ | सत्कममें ही चिरस्थायी सुगन्ध مسج‎ 
“कुर्वन्नेवेह कमीणि जिजीविषेत्‌ शत« समाः ।' 
( 550 Հ 
निरन्तर कर्म करते हुए ही इम सो वर्षोतक जीनेकी 
इच्छा कर |) 
“गुरुदेव | सचमुच हमने पाया हे कि ոզ चिरस्थायी 
सुगन्ध है ।? 
«इसमें किंचित्‌ भी संदेह नहीं; शिष्यो | श्रम ही 
जीवनर्मे सफलताका मूलमन्त्र हे। जो मनुष्य आलसी हे, श्रमसे 
दर भागता 8: वह अपने लक्ष्यकी सिद्धि ՎԱ पा सकता | 
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वर्णाश्रमकी 


( ळेखक---डॉ० श्रीनीरजाकान्त चौषुरी, 0 
| गताइसे आगे, ] 


( २ ) नाटकोके नाम տագ नहीं, ՀՎ रहते 
थे | लेखकका नाम नहीं। भरतवाक्य भी प्रायः एक ही हैं 


इमां : सागरपर्यन्तां हिमवद्विन्ध्यकुण्डलास्‌ | 
महीमेकातपत्राङ्कां राजसिंहः प्रशास्तु Հկ 


किसी-किसी नाटकमें सामान्य प्रभेद हैं-- 
“इमामपि महीं ամ राजसिंहः परास्तु नः । 


( पञ्चरात्र ) 
राजा राजयुणोपेतो भूमिमेकः प्रशास्तु ան 


( कर्णभार ) 
'स्व॑ राजसिंह पृथिवीं सागरान्तां प्रशाधि «ր 
) ATTY ) 


दुःखका विषय यही है कि इस सार्वभौम सम्राटके 


नामका कविने उल्लेख नहीं किया | 


( ३ ) नाटकोंकी भाषा, भाव, समावेश इत्यादिमे 
आश्चर्यजनक साम्य परिलक्षित होता हैं सबका उल्लेख 
TT सम्भव नहीं) कुछ उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हैँ 
( क ) Գաթա उस्सरह զոր उस्सरह |? 


( स्वप्न० १ । २, प्रतिज्ञा, ¥ | ४ एबं इ | ६, उरु० 
Հ ۱ 35 ۱5 ( 


( ख ) राजाको “भद्रमुख? कहकर सम्योधन करना--- 
ՊԱԳ भद्रयुखः? ( अभि० ३। ९--रावणके प्रति शङ्कुकर्णं ) 
भद्रमुख | अभि० ६--(रामके प्रति अग्निका वचन सम्बोधन ) 

) स्वम० १ | ७) 

( ग ) कालिदासके नाटकमें जिन विश्वस्त LEC 
अन्तःपुरचारी ब्राह्मण राजपुरुषका नाम “कड्चुकी? है, भासके 
नाटके वे धकाञ्चुकीय? नामसे आख्यात हैं | 

( स्वप्न? 0 
इतवाक्य० बालचरित० |) 


( ष ) कबिने «ՀԾ शब्दका प्रायः ही व्यवहार 


प्रतिमा अर्भिषेक० पत्नरात्र ० 


किया हे-- 


वेर स्वैरं प्रविशतु աուն ( स्वप्न? १ । १२ ) 
जुलाई Կ-- 


2 کے‎ ® 
AF ICR «ՀԵ 1 Հ ՀՅ. 
5५ سم » 1 و‎ ¬ 3 io ۷ - 
Rt ۳ करा : 1 } ११. 
LN ۱ արվ पृ «ԱՂ 22 Մ 
तिहासिकता Վ Ա e ՀՀՇ Հաշ. 7 ԱՑ 7 
۹ ef याक وت ی‎ > - 
: A - | مر‎ 
10 To, पी०-एच्‌० डी० ԵՇ 
Լ 
'स्वरमभिधीयताम्‌ ।? 
( अवि० ६। १४--नारदवाक्य ) 
'स्व॒रमुपविश्य ի ( अवि० ६ | ¥ ) 


'तेन हि स्वरमभिधीयताम्‌ ।? 


( अवि० ९ | २--सूत्रधार ) 
5+ हि पश्यन्तु कळत्रमेतत्‌ ի 


( प्रतिमा १ । २९---राम-वाक्यमें ) 
'स्वेरमेकान्ते स्थित्वा? ) अभि० ६ ) 
۲۲ प्रविशन्तु भवन्तः? ( दूत० १।४ ) 
'स्वेरमास्तां भवन्तौ? ( वी ३ | १८ ) 


( ङ) इसी प्रकार “मन्दभाग्यः, “मन्द्भागा?, ( मंदभाआ ) 
“तपस्विनी?-ये शब्द भी कविको प्रिय | 
'जीचामि मन्दभाआ? ( स्वम० १ | १२ एवं २।७) 
“एषा गच्छामि मन्दभाआ ( प्रतिद्वारी ० प्रतिश । १२। १ ३; 
तारा--अभि० १ | ११, ՀԷ «աշ १ | १२) 
Հ विन्दामि खु मन्दभाआ? (ՀԿԼ «8. २।३) 
؛‎ मिह मन्दभाआ? ( सीता--अभि० ५ । ९ ) 
'जीवाविदमिह मन्दुभाआ? ( गान्धारी مک‎ 123) 
'कि करिष्यामि मन्दभाग्यः? ( मध्यम० १ । ९) 
“व्यक्त घोषसमीपे वतते मन्दभाग्यः? ( वसुदेव «ո. 
१ । १८ ) “तपस्विनी? («Թ १ । १९ ) ‹तपस्विनी दुःशला? 
( दूतषरोत्कच १ | ७ ) “तपस्विन्या देचक्या? ( बाल० २ ) 
'अस्मदू ब्रह्मचारी खल्वयं तपस्वी? ( बाल० | १९) 
इसी प्रकार--'जं भट्टिनी आणवेदि? ( प्रतिमा ) 
Վ अय्यो आणवेदि? Հր: कष्टम्‌, भवतु TEH պն 
अनेक बार ET हुए हैं | 
(Վ) (उन्मत्तक? शब्द्‌ कविको अतिशय प्रिय है | 
THT ( अवि० ४ । २२ ), उन्सत्तिए ( सीता-- क 
प्रतिमा १, बसन्तसेना--चारु २ । ३२ ) | उ 
'उन्मत्तभ TF Վ अमद्दाअस्‌? 'उन्मत्तक, ՀԱՀ «Ց 
HEE ( हिडिम्बा--मध्यम० १ । ४९ ) व्य 








१०२० 
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( छ ) “अविहा? ( अविधा ) वाक्य प्रायः ही विदूषक 
उच्चारण Հ. Հ զ بم‎ Հ. 
Յ करते 2۱ कालिदासमें भी पाया जाता ई: 
'अविहा अविहा? ( स्वप्न०४ | २३५ | २३ चार० १ । 5 
कण o १ | 3° ( 
( ज ) माताके नामसे पुत्रका नाम-सम्बोधन करना; जेसा 
प्राचीन युगमे था--- 
“सुमित्रामात:!,(प्रतिमा )'कौसल्यामातः?,( वदी ) 'गान्धारी- 
मातः, (पञ्न०१ ) धयादवीमातः?,'शोरसेनीमातः? ( वाळच रित ) 
( 5 ( आः कस्य महाराजः | वाक्य ) Ho २ | ५३ 
एवं बाल० ५ | ७ ) 
ये वाक्य तेज और अन्यमनस्कताका संकेत करते है | 
( 5 ) “रणशिरसि? शब्दका बहुत-से नाटकोमे ब्यबहार 
हुआ हे 
‹रणशिरसि गवार्थे नास्ति सोघः प्रयत्ने? (विराट-पञ्च० ՀԼԿ) 
*रणशिरसि नृपेण साइसादू यो? ( अवि० ५ । ¥ ) 
*रणश्ञिरसि गदां तास्‌? ( उरु० १।२७) 
376 सुतं ते पातयित्वा’ ( «թ» Կ । १९ ) 
(2) द्वारपर कोई आकर खड़ा हैं? यह समझाने फे 
लिये AT शब्दका व्यवहार कविकी अपनी विशेषता है--- 
“क इह भोः | काञ्चनतोरणद्वारमञून्यं कुरुते 1 
) काञ्चुकीय-स्वप्न० ६। १; प्रतिमा ६ । ¥ ) 
"क इह भोः ! प्रवाळतोरणद्वारमञ्ून्यं कुरुते Ս 
(राक्षस, कान्चुकीय--अभि० ५ । १ ) 
क्या केवल यही वाक्य इसे प्रमाणित «ՀՀ पर्याप्त 
नहीं हे कि स्वप्न? प्रतिमा और अभिषेक--तीनों ही नाटक 
एक ही लेखनीद्वारा प्रसूत Հ | 
(5 ) स्ङ्गमञ्चपर शपथ या आचमनके लिये जलका 
व्यवहार ՀԱՎ AE नाटकोमे ठीक एक-सी भाषामें 
किया है 
'आपस्ताचत्‌?, ՅԱ आपः? | ( प्रतिशा० १ | १५, दूत 
१ | ४३, अभि० १ | २६, प्रतिमा २ | २०) पञ्च० १ | २९ 
एवं २ | ७० मध्यम ) 
इन छः नाटकोके लेखक एक ही व्यक्ति है, यह 
निःसंदेह सिद्व हो गया | 
(ड) इसी प्रकार-- 


कल्याण 
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] भाग 99 
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अवि० २। ७; अभि० 5 11415555 ९ । ५१; 


Հ 
हुआ हैं । ( 
बाल० ४ । १२; ऊरु० १ । २६) प्रतिमा ६ । ¥ ) 


( ढ ) रामायणविषयक दो नाटकोंमे सीता और रावण 
एक ही तरहके बाक्यका व्यवहार करते مج‎ 
` արթ (տե) सीता । (प्रतिमा ५ । १९ 
एवं अभि० २ । १७ ) ԱՅԺ पतित्रतायास्तेजः?--रावण 

( ण ) स्नानके समयकी घोषणा दोनो नाटकोमै एक ही 
भाषामें की गयी है-- 

८दुद्मनाडिका ՎՈ | XX अतिक्रामति स्नानवेला? (अवि० 
م‎ | ११ और अभि० २। १८) 

ճար समय भी स्नानका नियम था--“आवृत्त 
स्नानो दकम्‌? ) अवि० २ ) 

(4) अभिवादन! आश्चीर्वाद और प्रत्यभिवादनमे 
प्रायः एक ही वाक्य व्यवह्वत हुआ है-- 

արան ! अभिवादये U «ռ | चिरं जीव।' 
'अनुसुहीतोऽस्मि’ ( प्रतिमा--७ ) 

आर्ये ۱ इ्रुष्नोऽहमभिवाद्ये !! աՀա वत्स | 
स्वस्ति ! आयुष्मान्‌ भव ٠١ 'अनुशृहीतोऽस्मि-( प्रातिमा ) 

( थ) कविने पौराणिक औरं महाभारतीय एक ही 
घटनाका बारंबार उल्लेख किया दै-- 


( १ ) 'येन भीमः सभास्तम्भं तुल्यन्नेव वारितः ն 
) ՎՎօ १ । ३६ ) 


एप दुरात्मा भीमः > X सभाहस्तं तुलयति 

( दूत० १।७) 

_ (२) इसी प्रकार सौसिकपर्वमें अश्वत्थामाके | 

रात्रि-अभियानकी कथाके विषयमें--- 

'गुरोरवजित हत्वा शास्त FORT स्थितम्‌ ।!, 

( योगन्थरायण-प्रतिशा ४ । १५ ) 
“सरभसमहमेको द्रोणपुत्रः स्थितोऽस्मि।? 

۱ ) अरु० १ ۱ ५७ ) 
ard नरेन्द्रसोप्तिकवधे ՎՀ कृतो द्रौणिना ।! 

) सजल्क-चारु ३ । ६ ) 

(3) कातिकेयकतृंक 'क्रौज्वगिरिमेद? का उल्लेख भी | 

कई नाटकोंमें देखां जाता है-- 


'गुरुशक्तिसमाक्रान्तो यथा 
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क्रौच्चाचलोप्तमः ।? . 


( अभि० Հ २४) 





संख्या | 


'भिन्नो मदूबाणवेगेन ԱՎ वा गमिष्यसि | 
) VAT ५ । १२ ) 


यथा गिरिचरं‏ يداي 
अभि० ६ | ७ )‏ ) 


“बाणेन हि पुरा क्रौञ्चः स्कन्देन निधनं गतः? 
) बाल० ३ । ९ ) 

अन्धकवधका उल्लेख भी कई स्थानोपर पाया 
जाता है-- 

(४ ) इसी प्रकार मन्दरगिरिके भारगोरवकी कथा भी 
अभिषेक) बाळचरित HR नाटकोंमे | 

( द्‌) “भतृपिण्ड? शोघनकी कल्पना प्रतिशाके समान 
अन्य नाटकोंमें भी पायी जाती है--- 

512 खलु भरतृंपिण्डनिष्क्र्यस्य Հան 
( ՎԹօ Կ 124 ) 
( ४ ) भाषा और व्याकरण-- 

वतमान नाटकोंमें एक ही प्रकारके अपाणिनीय प्रयोग 
परिलक्षित होते हैं | सुतरां ये सब नाटक अति प्राचीन 3 
एव व्याकरणकी हष्टिसे विचार FAT ये एक ही कविकी 
कृति हैं; ऐसा समझमें आता है | 

( क ) आत्मनेपदके स्थानपर परस्मेपद्का प्रयोग-- 

TTR? ( مج‎ १ | १५, प्रतिमा )) ‘ITI: 
( प्रतिमा ११ ), 'परिस्वजतीचः ( अवि० ३। १७ ), 
'परिस्वजतिः (Գ), ‘Rew (Վ), 'परिस्वजसि? 
( ՎԹօ २ ९ ( 

( ख ( परस्मेपदके स्थानपर आत्मनेपदका प्रयोग-- 

इिळष्यते.( स्वप्न? १ | ५ ); EER (स्वप्न? ६ । १० ); 
ՀԱՎԱ ( प्रतिशा० १ | ३ एव १।११); و‎ 
( प्रतिशा० १ ११ ); परिम्लायते ( चारु० १ । ६ » 
विश्रमिध्ये (प्रतिमा ३। ८ Jj TBA (Bo ३ । ८) 
आकर्षमाणः ( अभि० १ | १६ ) परिहरन्ते ۱ 
१५ ) रुध्यते (Ho २ ۱ ४५ तथा Ho २ | ४८); 
TÎR ) वाल० ३ | १८ ); कर्षमाणः ( चार १ | ५६ ); 
रक्षमाणः ) वाल० १।१० زر‎ NRTA: ( बाल० १ । ५) | 

( ग ) अकर्मक सकर्मके रूपमे 

रमामि ( चार० ३ । १ ); रमते ( अभि० २ | २० ); 
स्रवति ( पञ्च० २। २२) | 

इसी प्रकार ओर भी बहुत-से व्याकरणविरुद्ध प्रयोग 
सभी नाटकोंमें पाये जाते हैं | 


बर्णाश्रमकी ऐतिहासिकता 
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(५) पातक्र-पात्रियोंके Հարո एकता. विभिन्न 
नाटकोंमें देखी जाती है | 

“वूतवाक्यः और توت‎ नाम 
बादरायण; «ար» RT) “अभिषेकः, “प्रतिमा? एव 
“यृज्ञफल'में स्त्री-प्रतिहारीका नाम 'विजया?, «Վա तथा 
“ब्राल्चरितःमे दो गोपोंके नाम աան और զոն | 

( ६ (۲ 

पाश्चात्य गवेषक और उनके एतद्देशीय अनुयायी 
सजनोंने भरतमुनिप्रणीत सुप्राचीन नास्यशासत्रको भी ईस्वी 
शतान्दीमे खींच लाना चाहा | इसका कारण यही था कि 
वेबर ( Weber ( कीथ ( Keith ) प्रभृतिं ՅԱՆ 
मतमें ग्रीक नाटक आदिम ओर पूर्वतन हैं एवं भारतीय नाटक 


' सम्भवतः ग्रीक आदर्शसे उद्भूत अथवा अन्ततः छाया प्रास | 


किंतु इस मतका समर्थन नहीं किया जा सकता | 
:अविमारक'मे विदूषक बोलता 0 रामाअणं ՀԵԼ 
नइसस्मसः ( अस्ति रामायणं नाम Հաա ) | 
इसका निष्कर्ष यही निकला कि पञ्चम ( ईसापूव ( RR 
पूर्व भारतमें नास्यशासत्र सम्भवतः क्या-निश्चय ही अन्ततः 
भरतमुनिके ग्रन्थके रूपमे वतमान था | 

महाकवि भासने व्यायोग) FETT समवकार प्रभ्टति नाना 
श्रेणीके नाटक लिखे हैं । किंतु उन्होंने भरतमुनिके RI 
सर्वत्र अक्षरशः अनुसरण नहीं किया हैं | रङ्गमञ्चपर 
मृत्यु, युद्ध आदि दृश्य दिखलाये Հ | रामायण-महाभारत 


आदिकी मूल कहानी अनेकशः ठीक होनेपर भी उन्दने . 


जहाँ मनमें जिस रूपमें प्रयोग करना सुविधाजनक समझा) 
उस रूपमे कविजनोचित स्वेर--स्वाधीनताका व्यवहार किया 
है, घटनाका TRA करनेमें द्वेविध्यक बोध नहीं किया | 
«ԱՎԾ, पञ्चरात्र; प्रतिमा HR प्रत्येक नाटकमे ही इसी 
प्रकार RET कल्पना हुई हे | भासके नाटकोका यह 
लाक्षणिक वेशिष्टय है | 'मध्यम व्यायोग?में कविने थोडेमे ही 
जिस अनवद्य चित्रको अङ्कित कर डाला हैश वह भी 
सम्पूर्णतः उनकी अपनी प्रतिमासे प्रसूत है | 


(5) नायकोके ապարան स्वस्थ विमान) देवता 
या पूर्वपुरुषका आविभोव TIR ՀՅ दशरथ ( प्रतिमा-२ ) 
वाली ( अभिषेक-१ ) एवं दुयोधन ( उरुभज्ञ )>-यह 


नाटकोका एक साधारण वेरिष्ट्य है | 
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(८ ) देवी-देवताओंके अलति नस्त 
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करके उनके सेवार्थ रङ्गमञ्चपर आविर्भाव कई नाठकोंमें 

` पाया Կե हे बालचरितमें--कात्यायनी Տր एवं ,। ३ » ‘GT नगरदेवता? ( स्वप्त० ६ । ९ ) 'वेशवासः 
ह हित ` हुई हैं । ( चार० २ ) ARD ( ऐ २) ये सब ՀՀ «րի 
बालचरित ओर दूतवाक्यमें--गरुड, सुदर्शन, ՀԹ» eR भी अनुरूप अर्थमें «զակ हुए हैं । मनमें 
कौमोदकी; पाञ्चजन्य और नन्दक--सभी श्रीकृष्णकी सेवाके समझ पड़ता हे कि ये सभी नाटक कोटिलीय TEE 
लिये समुपस्थित होते हैं | समकालीन हैं | ( क्रमशः ( 


जीवका जीवन 
) लेखक--श्रीशिवनाथजी दुबे ) 
कह रहा है आसमा यह सब सरमा कुछ भी नहीं। 

पीस दूँगा एक गर्दिश में जहाँ कुछ भी नहीं ۵ 

سس 
बात है आजसे दस-बारह ՀՎ पूवेकी | कड़ाकेका जाड़ा पड़ रहा था | अंशुमाली अपनी सिन्दूरी‏ ۱ 
किरणें समेट भी नहीं पाते थे कि गरम कपड़ोंसे काया ढक लेनी पड़ती थी । दो घंटे रात नहीं बीतती थी‏ 
कि आहारसे निवृत्त होकर रजाईमें मुँह छिपाना पड़ता | पढ़ना-लिखना सत्र रूईका भार लिये ही करना पड़ता |‏ 


रातके नौसे अधिक नहीं थे | मैं पढ़ रहा था--लाळटेनके प्रकारामें | मैंने देखा---'पुस्तकके पृष्ठपर 
अध्यन्त क्षीणकाय, रोमसद्श पतला एक लघु कीट रेंग रहा था | उसे हटानेके लिये मैंने अपनी अँगुलीसे उसे 
धीरेसे सरकाया, पर ओह | उसका शरीर इतना अधिक कोमल होगा, इसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी | 
वह धीरेसे सरकानेमें भी पिस गया--समाप्त हो गया | उसकी जीवन-लीला वहीं समाप्त हो गयी । पुस्तकके पृष्ठपर 
एक हल्का निशान बनकर रह गया | 
हे जीवकी हत्या हो गयी है, कोई ագամ प्रवेश कर गया है, मैंने किसीका प्राण ले लिया है, 
' यह कोई नहीं जान सका और आजतक नहीं जान पाया | REF कीट कितनी मस्तीसे अपनी धुनमें चला जा 
रहा था, उसकी कितनी इच्छाएं और लाळसाएँ थीं और किस प्रकार वह अचानक इस संसारसे चला गया ! 
उसकी मृत्युपर न कोई रुदन करनेवाला था और न समवेदना ही प्रकट करनेवाला | 


वड लघु कोटकी उक्त सुकोमल कायाका वह चिह अब भी मेरी पुस्तकके ավ है | देखनेप लगता 

है, ՅՅ किसीने हल्की स्याही फेर दी हो | पर उसके अन्तरमें किसीकी जीवन-गाथा छिपी है, इसे समझना 
अत्यन्त सरल नहीं है | 

वह चिह्न जब कभी मेरे सामने आता है, हृदय कॉप उठता ود‎ जीवनपर | मृत्युके नतनपर !!! 


और इस अनन्त, अपरिसीम ब्रह्माण्डके मध्य मेरी, आपकी और समस्त मानव-जातिकी स्थिति उस कीटसे 
क्या विशेषता रखती है 1 


( ९ ) «որթ (ԿԳԱ) ‘AA’ ( प्रतिमा 
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जगत्‌ हरिका रूप है 
) लेखक--अश्रीहरिकिशनदासजी अग्रवाल ) 


 _ प्रातःकालका समय, मन्द-मन्द शीतल हवा चल रही 
ծ सूर्य निकलनेवाला ही है | पक्षियोंकी चहचहाहट 
| ईश्वरीय मधुर संगीत बन कानोंमें पड़ रही है, जिससे 
। चित्त अन्तरकी ओर खिंचा जा रहा है | फूल खिलकर 
| प्रसन्नताका संदेश दे रहे 8 | फूलांकी कोमलता एवं 
| उनको सुमधुर सुगन्ध परमात्माकी ही सूचक है | 
| मनुष्यने प्लास्टिक तथा कागजके զ» बनाकर इन 

असली फूलोंकी नकल तो की, किंतु वह उसमें कोमळता 

एवं प्राकृतिक सुगन्ध नहीं भर सका | प्लास्टिक अथवा 


कागजके फूलोंमें कोई जीवन नहीं, कोई आकर्षण नहीं; 


क्योंकि वे इश्वरकृत नहीं | 
| सूर्य पहाड़के पीछे छिपा हुआ है | उषाकालका सूय 


| निकल रहा हे तथा अपनी किंरणोंको चारों ओर फैला- 
| कर जंगलके अन्धकारको दूर कर रहा है | अन्धकार 
होता ही सूयकी विमुखतामें है | जत्र प्रथ्वीका एक 
भाग सूयके विमुख हो जाता है, तो वहाँ अन्धकार हो 
। जाता हे ۱ इसी प्रकार मनुष्य जब इश्वरसे विसुख चलने 
'लगता 8, तो अन्धकारमं ही ठोकर खाता रहता | 
।परमात्मा प्रेम है और प्रेम प्रकाश है | जिस मनुष्यके 
BUR परमात्मा प्रकट हो जाता है, उसका हृदय प्रेम तथा 
प्रकाशसे भर जाता है | 
1:67 पीछे कुछ-कुछ बादल उठ रहे हैं, और उन 
बादलोंमेंसे छना हुआ सूयका प्रकाश बड़ा ही FETT 
तथा मनोमोहक प्रतीत हो रहा है | सूर्यकी पहली 
किरण जब झरोखेसे अंदर आती है तो न केवल 
।कमरेको ही प्रकाशमय करती है, किंतु उसके प्रकारमें 
लाखों-करोड़ों धूलिकण भी प्रकाशित हो उठते हैं | वे 
FE किरणोंमेसे ऐसे ही उड़ रहे हैं, जैसे ब्रह्माण्डमे 
नक्षत्रतारागण | जब मनुष्यके अंदर ज्ञानका उदय 
हो जाता है, तो उसके अंदर पड़े हुए कामना-वासना 
तथा तृष्णाके धूलिकण स्पष्ट दिखायी देते हैँ | सजग 


س Հռո.‏ نت اذہ اجه زاس وی س می نا بج वि‏ ا ७-० ७० eae‏ 2 


RE 






प्राणीके हृद्यमें इतनी सजगता आ जाती है कि वह 
जो भी कुछ देखता है, सजगतापूर्वक स्पष्ट देखता है | 
देखनेकी स्पष्टता ही उसे उसमें बद्ध होने नहीं देती | 


कुछ कालके लिये सूर्यके आगे बादल आ उसे ढक 
लेते ê | उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे सूर्य 
निकला ही नहीं | किंतु कुछ कालके पश्चात्‌ हवा 
चलनेसे जब बादल उड़ जाते हैं एवं सूर्यका आवरण 
भंग होकर स्पष्ट दिखायी देने लगता है और वह 
भ्रान्ति कि सूर्य अभी निकला ही नहीं, दूर हो जाती 
है | इसी प्रकार मनुष्यके हृदयमें कामना-तृष्णा-बासनाके 
बादल सुयरूपी परमात्माको ढक लेते हैं | जब हमें 
किसी चीजकी कामना होती है तो परमात्मा ओझल हो 
जाता है; क्‍योंकि उस स्थितिमें हमें कामना-ही-कामना 
दिखायी देती है, ईश्वर नहीं | परमात्मा तो नित्य 
निरन्तर अविरल «ոզ विराजमान है ही, किंतु उसका 
भक्त ही उसकी ओर न देखे तो वह कसूर मनुष्यका ही 
है, परमात्माका नहीं | जब हम कामना-तृष्णा-वासनाके 
विचारोंसे ऊपर उठते हैं, तो मन आकाशकी तरह 
निर्मळ हो जाता है| तब उसमें सूर्यका ही प्रकाश 


-दीखता है, अन्य कुछ नहीं | परमात्मा सफेद अक्षरोंकी 


तरह है | सफेद अक्षर तभी दिखायी देते हैं, जब कि 
नीचे भूमि काली हो, अर्थात्‌ उसपर कुछ लिखा हुआ 
न हो | अगर ՀՅ चाकसे बहुत कुछ लिखा हुआ 
है और फिर उसीपर हम २-४ लाइनें और डाल दें, तो 


वे दो-चार लाइनें अन्य लाइनोंमे ही घुल-मिल जाती हैं, 


स्पष्ट तथा भिन्न दिखायी नहीं देती । इसी प्रकार 
परमात्मा भी विचारोमे ն» गया है | विचारोमे 
हमारा मन इतना तल्लीन है कि उसे फुरसत ही नहीं 
कि वह परमार्माकी ओर देख सके | और जब उसे 


फुरसत ही नहीं, तो उसे परमात्मा दिखायी केसे देगा १ سح و‎ 3 
जब मनमें वासना होती है, तो मनमे विचार होते ह अ Հն Հ 
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फिर विचार अन्य विचारोंको जन्म देते हैं. एवं उनका 
ताता बना ही रहता है । मन एक समयमें एक ही 
काम कर सकता है, चाहे वह विचारोसे तादात्म्य जोड़े 
चाहे परमात्मासे । जब विचारोंसे तादात्म्य होता है, तो 
मन एकाग्र नहीं होता ओर जब मनका परमात्मासे नाता 
जुड़ जाता है, तो विचार विलीन हो जाते 8 | 


जगत्‌ हरिका रूप है, इसका संदेश हमें कण-कण, 
पक्षियोंकी चहचहाहट, सूर्योदय, चन्द्रमा, बहते इए जल, 
बृक्ष-पेड-पोचे-लता और पवतादिसे मिळता ह | 
परमात्मा ही जगतके ՇՎԱ परिणत होकर खय उसमें 
छिपा हुआ है | साधारण मनुष्यको तो जगत्‌ ही 
दीखता है, परमात्मा नहीं | किंतु गुरु--पीखालेको 
जगतमें हरिका खूप दिखायी देता है; क्योंकि पृथ्वीमें 
कठोरता, जलमें तरलता, अग्निमें उष्णता; हत्रामें शान्ति 
और Հարա Հապա उसीकी है, बल्कि वही है | 
उसीकी शक्तिको ले; बीज कुछ कालके बाद वृक्ष वन 
जाते हैं और वे अनन्त बीजोंको जन्म देते हैं, जिससे 
और बहुतसे वृक्ष हो जाते हैं. तथा यह संसार-चक्र इसी 
तरह चलता रहता है । 


और نام‎ गानेकी तरह भरा है | देखनेवालेवो 
मेंहदीकी हरी पत्तियोमें लाली नहीं दिखायी देती վ 
يع‎ अनुभवी माताओंको मेंहदीमें लाली दिखायी देते. 
हे । साधारण मनुष्यको ՀՈԹ दूध ही दिखायी देत 
है, किंतु म्वालों तथा डेरी फार्मवालोंको उसमें Հր. 
տագ दिखायी देता है । वम्बईमें जो “आरे मिल 
कालोनी? है, वहाँ “पैट कन्ट्रैक्ट' के हिसाबसे दूध खरीदे 
हैं, उसकी रकम उसी हिसाबसे चुकायी जाती है। वेक! 
वजनपर पैसे नहीं दिये जाते । मैंसके दूधमे केक 
७-८ प्रतिशत Թոր होती है एवं गायके दूधों 


साढ़े तीन प्रतिशत और बकरीके दूधमें उससे ओ। 


भी कम | जिसको दूधसे मक्खन निकालना है, Վ 
दूधमें मक्खन ही देखता है और उसी प्रकार Յո 
मूल्याङ्कन भी करता है, जब कि साधारण मनुष्य द्धवं 
ही देखता है । | 

साधारण ब्यक्तिके लिये जगत्‌ इच्छा-कामना-दृष्ण| 
राग-द्ेंघमूलक दुःख-सुखका एक अड्डा है, जिसमें कु 
दिनके लिये हम आते हैं और बिना ۹ 
जाते हैं; किंतु ज्ञानीके लिये जगत्‌ हरिका रूप है । | 
जगतूके कण-कणमैं---वस्तु-व्यक्ति-सम्पत्ति तथा प्रकृतिः 


परमात्मा दूधमं घीकी तरह, मेंहदीमें लाळीकी तरह हरेक Համ हरिको ही देखते हैं, अन्य कुछ नहीँ | 





हरिनाम सबसे सुगम साधन है 


“अस्ुतका 2 बीज, आत्मतत्त्वका सार, गुह्यका भी गुह्य रहस्य श्रीरामनाम है। यही सुख में सदा लेत 
रहता हूँ और निर्मळ हरिकथा--हरि गुणगान गाया करता हुँ | हरिकथामे समाधि लग जाती है । लोभ 
मोह, आशा, तृष्णा, माया सव हरि-गुणगान सेठे नष्ट हो जाते हैं | भगवान्‌ पाण्डुरङ्गने इसी रीतिरे 
मुझे अज्ञीकार किया और अपने Հոմ रँग աան": 'नाम-संकीतेन साधन है तो बहुत सरल, पर इस! 


जन्म-जन्मान्तरके पाप भस्म हो जाते हें । इस साधनमे वन-चन भटकनेका काम नहीं है | नारायण | 
ही सीधे घर चले आते हैं । अपने ही स्थानमे घडे मनको एकाग्र करो और Հ उन भगवान्‌ अनन्तव 
भजो | राम-कृष्ण-हरी-विट्वल-केशव--यह «որր: सदा जपते रहो । इसे छोड़कर और कोई साधन न 
है | यह मै शपथ करके कहता हूँ तुका कहता है--यह साधन सबसे सुगम है | बुद्धिमान, धनी ही ६ 


धनको यहाँ हस्तगत कर सकता है Ե 


rt‏ سب 
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गोब्राह्मणहिताय 
[ राजाका आदश | 
( लेखक--श्रीनिरक्षनदासजी धीर ) 


सच्चे अथॉमे राजा वही है, जिसके द्वारा सारी 
प्रजाके जीवनपर सुख-संतोष-सुधाकी वर्षा हो रही हो | 
terê «Վ भगवदंश प्रकटरूपमें होना चाहिये; 
क्योंकि श्रीमुखका वचन है---“नराणां च नराधिपम!--- 
अर्थात्‌ ‘AAR राजा मैं हूँ ।? ( गीता १० | १७ ) 

प्राचीन काळके प्रसिद्ध नरपतियोंके गुणोंकी महिमा 
महाभारत तथा पुराणोंमें मिलती है | रामराज्य तथा 
पाण्डुनन्दन महाराज युधिष्ठिरके राज्योंकी रूप-रेखा ऐसी 
है कि जिनके अनुकरणके ապար देश सुख, 
शान्ति और समृद्धिको निश्चय ही प्राप्त कर सकता 
है | अंग्रेजीकी एक कहावत है कि “राज्यकी प्रणालीके 
लिये जो झगड़ते हैं, वे नितान्त मूख हैं; क्योंकि राज्य- 
प्रणाली चाहे कोई भी हो, वस्तुतः उत्तम प्रबन्धसे ही 
राज्य उत्तम माना जायगा թ हमारे राज्यकी प्रणाली 
चाहे प्रजातन्त्र है, किंतु प्रजा कितनी सुखी है, 
यह प्रजाके अनुमवकी बात है | 

इसी शताब्दीके प्रथम चतुर्थाशमें सर प्रतापसिंह 
जम्मू-करमीरके महाराज थे | वे कोई विशेष विद्वान्‌ 
नहीं थे | अपनी मातृभाषा डोंगरीमें ही लिख-पढ़ सकते 
थे; किंतु वास्तवमें वे आय-संस्कृतिके सच्चे प्रतीक थें | 
उन्होंने अपनी वेशभूषा 381 FTI जो भारतका अपना 
था| कभी कोई विदेशी 29 अपने लिये प्रयोगमें नहीं 
छिया | उनकी मनोवृत्ति तथा विचार केसे थे, इसका 


निर्णय उनके उन कामोंसे होता है, जो उन्होंने अपने 


जीवनमें किये और जिनसे उनकी प्रजा परिचित है | 
उदाहरणार्थ यहाँ उनके जीवनकी कुछ घटनाएँ प्रकाशमें 
लायी जाती हँ | 


१-एक नितान्त निर्धन ब्राह्मणकी कन्या ۴ 
योग्य हो गयी,पर उसको वर कहाँसे मिले । कुछ समय 
प्रयत्न करनेपर कन्याके भाग्यने पलटा खाया और वर 
मिल गया; किंतु बारात बुळायी जाय तो उसके लिये 
मोजनकी व्यवस्था कहाँसे हो १ इसलिये गरीब ब्राह्मणने 
केवळ वर तथा उसके पिताको ही बुलाकर एक 
पण्डितजीके द्वारा कन्यादानकी विधि पूण करके विवाह 
सम्पन्न किया | नवविवाहित कन्या पतिके गृह पेदळ चलकर 
नहीं जाती, ऐसी प्रथा प्रायः सवत्र है । जम्मूके 
पर्वतीय क्षेत्रमें प्रायः चार कहारोंद्वारा उठायी जानेवाली 
पालकी अथवा डोली प्रयोगमें लायी जाती है और यदि 
यह न हो € तो कोई अन्य पुरुष उसको अपने 
ՀԱՎ: उठाकर पहुँचा दे | धनके बिना यह भी नहीं 
हो सकता | कन्याके पिता ब्राह्मण देवता किकतव्य- 
विमूढ़की भाँति बेठे थे कि एक व्यक्ति ۱ 8 
मजदूरःसा लगता था, वहाँ आ उपस्थित हुआ और 
कहने लगा कि TARÎ उसके ससुराल में पहुँचा 
आता हूँ, पर मैं कोई मजदूरी नहीं छेगा Է ब्राह्मण देवता 
बड़े प्रसन्न हुए | उस व्यक्तिने कन्याको कंधेपर उठा लिया 
और उसको ले जाकर ससुरालक्रे ՀԱՎ उतार दिया | 
तदनन्तर कन्याके पिताको एक सहस्र रुपयेका चेक 
देकर कहा कि Պ रुपये दहेजके Ա कन्याके 
श्रशुरको दे दो ۱ कन्याका पिता सकपका गया, वह 
कुछ भी समझ नहीं पाया | इतनेमें वह व्यक्ति आँखोंसे 
ओझल हो गया | जत्र चेकको भलीभाति देखा तो ज्ञात. 
हुआ कि कन्याको कघेपर उठाकर लानेत्राळे पुरुष 
खयं महाराजा प्रतापसिंह ही थे | 


२-जम्मूनिवासी एक पण्डितजी, महाराजाके पास _ : | 2: 2 
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जाकर सुबक-सुबक कर रोने लगे | पूछनेपर उन्होने 
बताया कि (उनके अपने घरकी पुत्रीकी भाँति 
पाळी हुई गाय कुछ दिन हुए मिलती नहीं । प्रसिद्ध 
खोजीकी सेवा प्राप्त की तो उसने बताया कि 
गोखुर-चिहांसे पता लगता है कि वह गाय चार 
पाँच दूसरी गायोंके साथ अंग्रेजी राज्य स्यालकोट: 
की सीमामें ले जायी गयी है | मुझे भय है कि वह 
मेरी पुत्री बूचड़खानेमें मार दी जायगी թ महाराजने 
पण्डितजीको उत्तरमें क्या कहा, इसका किसीको पता 
नहीं । दूसरे दिन जम्मूसे आनेत्राली पहली रेलगाड़ीसे 
दो व्यक्ति स्याळकोट उतरे और वे सीधे बूचड्खाने पहुँचे 
और उसके अंग्रेज मैनेजरसे मिलकर गायें दिखानेकी 
प्राथना की । उसने दिखा दी | उनमें पण्डितजीकी 
गाय भी विद्यमान थी | उनमेंसे एक व्यक्तिने उन 
सारी गायोंको उसे ՀՎ देनेके लिये कहा और मूल्य 
पूछा । मेनेजर कुछ निश्चय न कर सका और उसने 
उनका मूल्य डेढ़ छाख रुपये बतछाया | उस व्यक्तिने डेढ़ 
लाखका चेंक काटकर मैनेजरको दे दिया | चेक 
डोगरी लिपिमें था, जिसको वह पढ़ नहीं सकते थे | 
इसलिये वे सोचने लगे कि कहीं धोखा न हो | प्रभुकी 
विचित्र लीलासे मिस्टर होपूकिन ( Hopkin ), जो 
मेनेजरके सम्बन्धी थे, उनसे उसी समय मिलने 
आ गये | ये साहब करमीरके रेजीडेन्ट थे और जाड़ोंमें 
स्याळकोटमें निवास करते थे | उन्होंने महाराजा 
प्रतापसिंहके हस्ताक्षर पहचान लिये और बाहर आकर 
महाराजको सलामी दी तथा यथायोग्य आदर-सत्कार 
किया एबं सभी गायोंको जम्मू पहुँचानेका प्रबन्ध कर 
दिया | पण्डितजीको उनकी गाय मिळ गयी और बाकी 
गाये योग्य ब्राह्मणोंको राज्यभरमें दे दी गयीं | 
३-कुछ वर्ष पश्चात्‌ महाराजको सूचना मिली कि 
जम्मके ग्रामोंसे गाय चुराकर सीमापार पहुँचा दी जाती 
है, जहाँसे वे बूचड्खाने चली जाती हैं । इस सूचना- 
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की सत्यताका निर्णय महाराजने ऐसे किया कि उन्होंने 
भेष बदलकर चार-ाँच गायें लेकर सुचेत गढ़ सीमा-चौकीपे 
स्यालकोट सीमामें जाना चाहा | चौकीके अधिकारीने | 
इनको पकड़ लिया और गायोंको पिंजरापोलमें Ter | 
दिया तथा इनको सिपाहियोंके «Ա बेठा दिया । | 
महाराजने अधिकारीको घूस देकर छूट जानेका भरसक 
प्रयत्न किया, किंतु वह नहीं माना | उसने कहा-- 
'में इस पापमें किसी प्रकार भी योग नहीं दे सकता; 
क्योंकि इन गायोंकी आगे जाकर हत्या ही होगी |! 
प्रातःकाल जब सीमा-चोकियोंके कप्तान निरीक्षणके लिये 
वहाँ आये तो उनके समक्ष इनको प्रस्तुत किया गया 
और इनसे साधारण व्यावहारिक प्रश्न किये गये । 

ՀՀԿ नाम ۲ 'प्रताप-सिंह? उत्तर मिला | ° 

'पिताका नाम ? 'रणवीरसिंह! उत्तर था | 

'जाति ९? “राजपूत? बताया गया | 

Հան “महाराजा जम्मू-कइमीर? | 

अव तो कप्तानने सैनिक सलामी दी और ԿԹ 
अधिकारी तथा पढरेके सिपाहियोंकी ओरसे क्षमा-प्रार्थना 
की | महाराजने «Կո रजिस्टरोंका निरीक्षण 
किया और चले आये | चौकीके अधिकारीको «արա 
बुलाया गया, उसकी ईमानदारीकी सराहना की गयी 
और उसकी विशेष पदोन्नति की गयी | 

४-जम्मूके श्रीरघुनाथ-मन्दिरमें बहुत-सी गायें थीं | 
एक दिन संध्याको वे दौड़ती हुई मन्दिरमें आ रही | 
थीं कि उनकी भगदड्में एक मेम फँस गयी और कुचली | 
गयी ۱ अस्पतालमें जाकर उसकी मृत्यु हो गयी | उसके | 
पतिने गायोंके मालिकसे पन्नीकी मृत्युके लिये दण्डधन | 


| 
इछ उदन लपता न हा देते किया कि շը 


| 
| 
| 
| 
| 


माँगा | उसने अपने पक्षको उचितरूपमे प्रस्तुत करनेके | 


लिये एक अंग्रेज वकीलको बुलाया | महाराजने मेमके 
पतिके साथ सहानुभूति प्रकट की और एक पण्डितजीको | 
दोनोंको गीता झुनानेके छिये और एक प्रोफेसरको | 
गीताका आशय अंग्रेजी भाषामें समझानेके लिये नियुक्त ' 








संख्या ७ | 


` भारतमें काळगणना 'श्रीकृष्ण-संवत?से होनी चाहिये 
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किया | गीताका दूसरा अध्याय समाप्त होनेपर अंग्रेज 
पतिने हिंदू बनानेके लिये प्राथना की तो महाराजने 
कहा कि “अपना धर्म सहजमें नहीं छोड़ना चाहिये | 
मैंने तो आपको गीता इसलिये सुनायी है कि मृत्यु 
वास्तवमें क्या है, इसका भान होकर आपके व्यथित 
` मनको शान्ति मिळे | और आपकी प्रिय पल्नीकी गौओंद्वारा 
मृत्यु हो गयी | इसके ԹՎ बीस हजार रुपयेका दण्डधन 
दे रहा हूँ ।? उसने धन लेनेसे इन्कार कर दिया और 
कलकत्तामें जाकर रामकृष्ण-मिरानके 8 
संन्यासको दीक्षा ली | 





५-महाराजने एकपत्नीत्रतका निर्वाह किया, यद्यपि 
उनके कोई संतान नहीं थी और उनके सभी सगे- 
सम्बन्धी द्वितीय विवाहके छिये अनुरोध करते थे | 


مس هسه ا - 


ռար" 


यहाँतक कि अंग्रेज रेजिडेंटने भी कई बार उनसे 
कहा था | 





६-जब Հում एंगका प्रकोप हुआ तो लोग घर 
छोड़-छोड़कर भाग गये, उस समय महाराज वहीं रहे | 
इतना ही नहीं, किंतु वे खयं रोगियोंके घर जा-जाकर 
उनकी सेवा करते और मृतकोंकी «ա कराते 
रहे | हितेषियोंके यह कहनेपर कि “अपना अमूल्य 
जीवन संरायमें न डाले? तो वे उत्तर देते--'समयसे पूव 
मृत्यु नहीं आ सकती । फिर मृत्युभयसे में सेवा न 
करूँ, यह केसी मूखता है ।? इनकी गुणगाथा आज- 
कळ श्रीदयाक्ृष्णजी “हिंद ՎԱՐՎԵՑ प्रकाशित करा 
रहे हैं | ऐसे आदश नरेशोंपर भारत जितना गौरव 
करे, उचित है | | 





भारतमें कालगणना “श्रीकृष्ण-संवत््‌ से होनी चाहिये 


भारतमें जवसे अंग्रेजोंका शासन प्रारम्भ हुआ; हमारे 
यहाकी काल-गणनामे इसवी सनूका प्राधान्य हो गया। 
देशको स्वतन्त्र हुए तेईस वष हो गये, परंतु हमारे तथा 
हमारी अपनी कहलानेवाली सरकारे सारे व्यवहार अब भी 
ईसवी सनसे ही चलते 3 | ईसवी सनका प्रारम्भ ईसामसीह- 
से माना जाता है ओर वह हमें निरन्तर भारतपर ईसाई 
अंग्रेजोंके प्रभुत्वका स्मरण दिलाता रहता है | शक-संवत्‌ 
पुस्तकोंमें हमारा राष्ट्रीय संवत्‌ स्वीकार कर लिया गया है; 
परंतु उसका व्यवहार ՀԱ बरावर हैं | इस मानसिक 
गुळामीसे छूटनेके लिये हमें भारतीय काल-गणनाको स्वीकार 
करना चाहिये | श्रीकृष्ण हमारे युग-पुरुष Հ | श्रीमद्भागवत 
आदि զիմ वर्णन आता है कि श्रीकृष्णने जिस दिन इस 
घराधामका परित्याग किया, उसी दिन कलियुगका इस 
भूमिम प्रवेश हो गया | թաթ द्वारा उपदिष्ट 
श्रीमद्भगवद्गीता हमारा सर्वमान्य ग्रन्थ है | विदेशी ओर 
विधम भी इस որը एक स्वरसे आदर करते हैं। 
श्रीकृष्णने ही अपने सवा सौ बर्षके जीबन-कालमें दुष्टों और 
आततायियोंका दमन करके देशमे धमकी ध्वजा Փարի 


YT ६--- 


थी । हमारी राजनीति ओर धर्मपर श्रीकृष्णका अखण्ड 
प्रभुत्व दे | ऐसी द्शामे उच्चित यही होगा कि हमारे देशमें 
श्रीकृष्ण-संवत्‌का प्रचार-प्रसार हो) जिससे ' हमारे मनोमे 
निरन्तर श्रीकृष्णको ही कल्याणकारिणी स्मृति जागरूक रहे 
और ईसवी संवतूके रूपमें हमारे मस्तिष्कोर्मे घुसी हुई 
गुलामीका भूत हमारे सिरसे उतरे | 


श्रीकृष्णका महाप्रयाण हुए ५०७० ՀՎ व्यतीत हुए | 


अतः चाळू ՀՎ श्रीकृष्ण-संवत्‌ ५०७० माना जायगा | सास- 


गणना भी भारतीय काळ-गणनाके अनुसार होनी चाहिये) 
जो सर्वथा वैज्ञानिक एवं अत्यन्त प्राचीन है । यह सर्वविदित 
है कि हमारी मास-गणना या तो सूयकी मेष आदि बारह 
राशियोंके अनुसार हे | भगवान्‌ सूय एक वषमे क्रमशः इन 
बारह राशियोंमेंसे होते हुए पूरे सोर-मण्डलका चक्कर लगा 
लेते हे | मास-गणनाका दूसरा आधार चन्द्रमाको गति है | 


चन्द्रमा भी एक मासमे प्रथ्वीसण्डलका चक्कर लगा लेते ई | 
तथा अश्विनी आदि सत्ताईस नक्षत्रोको पार कर जाते है, | 


` Հոր Հ 
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पूणिमाके दिन चन्द्रमा जिस नक्षत्रकी परिधिमे स्थित होते 
हैं, उसी नक्षत्रके नामपर उस मासका नाम रक्खा गया है | 
Հարք «թաթ दिन वे चित्रा 323 स्थित होते है 
इसीलिये उसे चेत्रमास कहा जाता 8 | शक-संवत्‌ श्रीकृष्ण- 
संवत्की अपेक्षा अत्यन्त अवाचीन है; वह ईसवी सनसे भी 
पीछेका ۱ 

एक Հպ सजनने “श्रीवत्सः नामसे अंग्रेजीमे एक 
लेख लिखकर, जो हमारे कल्याण-कल्पतरुकी जनवरीको 
संख्यामें प्रकाशित हो चुका हैं? इस ओर हमारा ध्यान 
आकर्षित किया हे | इसके ल्यि हम उनके कृतज्ञ हैं। 
श्री जी० वी० सुब्बाराव नामके एक दूसरे सजजन भी बहुत 


कल्याण 


«ոո ی‎ 


[ भाग ४४ 
पहलेसे इस दिशामें प्रयत्न कर रहे हैं? उनके भी इम कृतज्ञ 
हैं । कल्याण-कल्पतरुके هع‎ उन्होंने भी इस विषयमे दो 
लेख भेजे हैं, जो उक्त पत्रमे क्रमशः प्रकाशित होने जा रहे 
हैं | हम արծ माध्यमसे अपने देशवासियोंसे अनुरोध 


करते हैं कि वे इस विषयपर गम्भीर विचार करें और अपने 
देनिक व्यवहारमे श्रीकृष्ण-संवत्‌ तथा भारताय मास नामों 
तथा तिथियोंका ही उपयोग करें ओर हमारा अपना सरकार- 


को बाध्य करें कि वह भी ईसवी अथवा शाकसंवतूकी जगह 
श्रीकृष्ण-संवतूको ही मान्यता दे | आशा 8-2 इसे 
सहर्ष स्वीकार करके इसका प्रयोग आरम्म कर ՀՀ | 


I त्रिवेणी 
(छेखक--श्रीइरिकृष्णदासजी गुप्त ) 


प्यास लगी थी | घट रीता पड़ा था । जल भरने पनघटपर चली | 


गोधूलिकी वेला ՀԷ गोपाल-ग्वाछा զմի वनसे लौटाकर छा रहा था । लाख ऐल हो जुल्मीमें, पर 8 
जादूकी पोट | विना ही डोर अपनी ओर खींच लेता हैं वह जाना-माना चित्तचोर | पनघटपर पहुँचा हां थां कि छलका 


बॉसुरीका खर कानमें पढ़ा | में जल भरना 45 गया | 


कुछ وج‎ कहूँ कि युग बीते और काला वह तनसे तो है ही; मनसे भो कह दूँ तो उसके बेमनकी न 
होगी, सामने आ खड़ा हुआ | उससे मेरी आँखें चार हुईं और में गोरी--गोर-वर्णामिमानिनी' ' 'न? न; खर्णामामयी | जल ۱ 


भरना तो भूली ही थी? अपनेको भी भूल गयी | 


आगे बढ़ा वह (बावळा कहूँ उसे क्रि प्रेम-पण्डित 1) गार्योको दुलारता-पुचकारता, दुलार-पुचकारकर हॉकता- ۱ 
खदेड़ता) साथ-साथ इधर-उधर 833 समभावसे रस-फुहारें छोड़ता । उल्लास बिखेरता | : 


वह आगे बढ़ा और मैं उसके पीछे-पीछे लोट पड़ी ` ” 


लुटो-खुन्ची-सा | 


न जाने कबर रीता घट लिये ही मेंने घरमें प्रवेश किया' "जी हॉ; रीता घट लिये ही | पर घट भले ही रीता रहा 
हो) मैं तो छुट-खुच कर भी भरी ही होकर आयी थी । पिपासा-निइत्ता होकर भी; सच | 


हॉ, मेरे कणंघट बासुरीमें लहरा रही स्रर-सरस्वती भर लाये थे, नयन-घट TATA यमुनासे लहर-त्रहर हो रहे थे 
n. Ը ~~ घरमे त्रिवेणी 7 ռ | 
और दृदय-घट एकत्व-ज्ञानकी गङ्गासे पूण था । मेरे आत्म-घटमें इस तरह त्रिवेणी उमड़ आयी थी | घट रीता है कि भरा ! | 


उसे क्या परवाह जिसके घट त्रिवेणी बह रही हो | 


में तुस्त थी 'आकण्ठ तृप्त | कृत-क्कत्य थी ` FOR कृतकृत्य | 


وه سس 1 


` 'खोयी-सी; खिंची-खिंची-सी सब सुध-बुध भूल, निपट | 
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परमार्थकी पगडंडियाँ 


कर्मके प्रत्येक տամ भगवान्‌को दयाको देखना चाहिये ۱ काम होनेपर यह विचार करना चाहिये 
جع‎ मेरे पुरपा्थंका फल नहीं है और मुझे इसमें कोई आसक्ति या फल-कामना भी नहीं है | 
भगवानने इस काममें दया करके ही मुझे नियुक्त कर दिया है ۱ अतएव भगवानके आज्ञानुसार भगवानकी 
प्रीतिके लिये उत्साह, सावधानी और AAR; सत्य और न्यायको साथ रखते हुए में यह सेवा करू ն 
और न होनेपर--“न होनेमें ही कल्याण है; इसीलिये भगवानने नहीं होने द्या!--यह विश्वास करके 
आनन्द्मग्न रहना चाहिये। “होने! और “न होने'--दोनोंमे ही हषे-विषादका विकार न होकर. दोनोमे ही 
भगवानकी कृपाका अनुभव करना चाहिये । “न होनेमे' जैसे दुःखका विकार होता है, वेसे ही 'होनेमे! 
खुखका विकार होता है । विकार होते ही भगवानकी Ծան हो जाती हे। न होनेमे तो भगवानका 
सरण होता भी है, परंतु होनेमे भगवानका स्मरण छूटना बहुत सहज है | अतएव किसी भी हालतमे 
मनमे विकार न होकर सदा प्रभुकी HR वनी रहे और प्रभुका स्मरण करते हुए ही प्रभुके सोपे हुए 
कार्यको प्रभुके միմ प्रसन्नतापूर्वक करें--पऐसी ही भक्तकी धारणा होनी चाहिये | 
24 xX x 2 x 
सबके लिये यह सबसे अधिक विचारणीय प्रश्‍न है कि मनुष्य-जीवनको प्राप्त करनेकी अनन्त युगांकी 
पैयारियों कहीं बिफल न हो जाय । आया हुआ मेघ, वरसा हुआ जल कहीं किसानको गफलतसे खेतको 
तैयारी विना व्यर्थ न चला जाय । इस बातका प्रत्येक मनुष्यको ध्यान रखना चाहिये कि कहीं अनवरत 
वरसनेवाली وود‎ हम अपनी भूलके कारण वञ्चित न रह जाये | 
۱4 x 2 २५ xX 


निर्भय भक्तको अपनेको सर्वथा भगवानपर छोड़कर निश्चिन्त हो रहता चाहिये। चे जव; जहाँ, जिस 
स्थितिमें, जवतक TF, उनकी मर्जी है | भक्तका काम तो, बस) सतत प्रभुकी कृपाका अनुभव करना और 
अविच्छिन्नरूपसे प्रेमपूर्वक प्राणक्रियाकी भाँति खाभाविक ही उनका चिन्तन करना है । 
x २५ 2 x x 


आप कया हैं, किस इच्छावाले हैं; आपका क्या होगा, क्या होना चाहिये, आपको किस चीजकी 
आवस्यकता है, वह कब मिलेगी--इन सारे प्रपञ्चोंको आप भूल जाइये। आप तो बस, केवळ उनका चिन्तन 
ही करते रहिये 
अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते। 
ՀՎ नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहास्यहम ॥ 
ध्योगक्षेम'का निर्णय और “योगक्षेम'का वहन फिर घे खयं ही करेंगे, आप तो निश्चिन्त हो जाइये | 
इस बातको भी भूल जाइये कि “योगक्षेम कुछ होना चाहिये और उसका निर्णय तथा वहन-मेरे अनन्य 
निन्तन करनेपर भगवान्‌ ही करेंगे / आपका तो सारा योगक्षेम, बस) एकमात्र भगवानके चिन्तनमे ही 
पर्यवसित होकर भगवच्चिन्तनरूप ही हो जाना चाहियेः। भगवत्कृपासे आपके एकान्त Հգ इच्छा करने- 
पर पेसा होना कुछ बड़ी बात नहीं है | 
भगवानकी लीला बड़ी मधुर है; उसमें बस यन्त्र बने रहिये । 
x 


x x x 


E लिये वीच-वीचमें एकान्त-सेवनको बड़ी आवश्यकता है । पकान्तके बिना विरोधी वृत्तियांका | 


- 


नाश सहजमें नहीं होता। सच्चा एकान्त तो वह है! जिसमें हमारे मनमे एकमात्र भगवान ही रह जाते हे; |_| 


+ 


2 


' 3 नहीं मिळता MN ELT १15 १2. 
दुसरी सारी शुभाशुभ वृत्तियाँ Ծո हो जाती है। परंतु ऐसा एकान्त सहज ही नहीं मिलता | इस | 
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ՅՐ: ® 


» 


१०४० कल्याण [ भाग ४४ 


TR سس‎ 


"<< جه ~ هه 95 جع‎ Շ 
एकान्तकी ՊԱՀ लिये भी बाह्य एकान्तकी आवश्यकता है | जहॉतिक वन पडे, EU वातांसे सवथा 


Ը. पध नेकी -‏ تسب 
मनको हटाकर, मनको जगतसे Կալ करके, उसमे एकमात्र भगवानको स्थिरभावसे पधरानेकी Հեր‏ 
करनी चाहिये ।‏ 











> x x x x 

मारी प्रत्येक चातको भगवान्‌ केबल وي‎ ही नहीं हैं, हम जो मनमें सोचते हूँ, 
छिपाना भी चाहते है, उसे भी चे देख लेते हैं । हम मनमें जो कुछ कहते हैं) उसे भी वे खुन लेते हैं 
एवं हमारी ՀՅ» भावधारासे चे बड़े ही प्रसन्न होते हैं । हमारी զան कोई भी नहीं 
य तो उनकी विशेष कृपा है | हम किसी औरको सुनानेकी कल्पना भी केसे कर सकते हैं ? किसी 
ओरसे हमारा सम्वन्ध ही झ्या है ? हम तो एकमात्र उन्हींको अपना मानते रहे, अपनेको एकमात्र उन्होकी 
वस्तु मानते TI और है भी वस्तुतः ऐसा ही | फिर दूसरा कोई हमारी वातका खुननेवाला FÎ बच रहना 
चाहिये ओर क्यों हमारे मनमें दूसरेको सुनानेकी कल्पना भी होनी चाहिये ? हम सदा-सवंदा प्रसन्न रहे, 
उनके समीप रहे, उनको समीप ԿՎ । जीवन-मरणमे तथा मरणोत्तर भी उनका नित्य جد‎ वना रहे-- 

इसमे कभी न जरा भी संदेह करें और न कभी अन्यथा समझे | 


x Հ % 2 2 


भगवान्‌ अपने प्रेमीको अपने हृदयमें वसाते ही नहीं हैं, उसको अपना हृद्य ही वना लेते हैं । अतः 

प्रेमी उनका हो जाता है। अतएव वह खद! अपनेमें उनको और उनमें अपनेको देखता रहे । जगतको वह 

देखता ही क्यों है ? फिर भी जगत्‌ दीखता है तो जगत्‌ उनका खेल है 14 ही जगत्‌ वनकर प्रेमीके सामने 

आते हे 3 किसी भी रूपमे आवें-उतन्हें पहचानता रहे और उनकी विचित्र भाव-भङ्गिमा देख-देखकर 
हसता रहे; उदास कभी न हो | 

4 x 2 > > 

: प्रेमीकी उदासी उनको बहुत अधिक उदास वना देती है । उनको इससे सदा बचाता रहे-- 

ՀՀ सदा प्रसन्न रहकर, EE रहकर। चिन्ता, शोक, भय, विषाद उसके समीप कभी 

आ ही न सक। प्रेमीके पास तो वस, एकमात्र वे प्रियतम प्रभु ही रहें और रहें उनके देवी गुण-ससूह | 

चिन्ता आदिका वेश धरकर कभी वे खेल करें तो उनको वह पहचान लिया करे | फिर वह आनन्ददायी 


۱ ~ ^ 
नाटकमात्र रह जायगा--चाहे «Թվ चिन्ता-शोकका हो ۱ अतपव प्रेमी निर्भय, निश्चिन्त रहे; प्रसन्न रहे; 
निरन्तर प्रसन्नता फेलाता रहे | 


x x x xX 
2 հազ يو‎ 
Լ ՏԱՆՑ E प्रभुका चिन्तन प्रेमपूवेक करते रहें । उनके विरद्पर विश्वास ԳԱ । वे सदा अपने 
का ओर ही दे չն हमारी ओर 7۳۱۱ हमारी तो चाह और विश्वासभर होना चाहिये, हृद्यकी 
सारी कामना-वासना वे आप ही नए कर देंगे। उनकी वस्तु वन जाना चाहिये, फिर वे आप ही सँभालेंगे, 


28 > © 3 ~ ود‎ 
و‎ E रहे हे ۱ हम तो 3 यहाँ निश्चय ՇԻՎ और इसी निश्चयको निरन्तर सुदृढ़ करते 
(ԵՅԻ ह, भगवान मेरे हैं। में केसा भी हूँ, उनका ही हूँ। वे कितने ही महान्‌ हों, वे ही मेरे हैं, 


% 


՛ 
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निश्चित मेरे है 


۱ 2 TR Տան अयोग्यता-निर्वळता, दीनता-हीनता ही प्रधान साधन है। हम 
> 5 ՅԱՅ ՉԱ 3 रहें, एकमात्र उनके अपने बने रहे । फिर वे आप ही जैसे चाहेंगे, हमे गढ़ 
3 टचे हैं गढ़ भी चुके हैं। हम उनपर विश्वास करके आज ही उनके आश्रये बळपर 








संख्या ७ | परमाय की पगडंडियाँ १०७१ 





अपनी दीनता-हीनतापर विजय घास कर सकते हैं | उनका बल हमारे साथ है और सदा हमारे संरक्षणके 
लिये प्रस्तुत है ١ हम मनसे न दूसरेके रहे, न कोई दूसरा हमारा रहे | समस्त प्राणि-पदार्थ-परिस्थितिके 
अधिकारसे, अधीनतासे हम अपने मनको मुक्त कर लें । हम केवळ उनके और चे केवळ हमारे रहें । ऐसा 
ही है--यही सत्य है । हम चिइवाख करे, ՅՈՎՀ | 
| 4 2 x 2 × 
संखारमे जेसा होता आ रहा है, वही होगा। इसमें नयी वात क्या है! यहाँका खरूप ही ऐसा है। 
अपनी तरफसे किसीके साथ भी, जरा भी ՀՎ वतोव नहीं होना चाहिये | सभीमे भगवान्‌ हे--इस नाते 
सबकी पूजा यथायोग्य करनी चाहिये, अपनी ओरसे त्याग-भावना रखनी चाहिये | 
2 Հ > x 


देखो ! गज्ञकी धारा एक वार जो वही सो अनवरत अपनी दिशाम वह ही रही है, कभी भी उसमे 
दिराम नहीं होता | न वह यह प्रतीक्षा ही करती हे कि कोई मुझे कहे या जिस ओर वहनेको कहें, उस 
ओर वहूँ । इसी प्रकार लुमपर जो श्यामसुन्द्रकी प्रेमासृतधारा वहने लगी है, चह अनवरत वहती ही 
रहेगी । उसमे न विराम हुआ है न होगा | तुम ՀՅ وجراج‎ हो-इसकी वाट वह नही 
देखेगी । बरं समस्त वाधा-विष्नोंको 'चूर-चूर करती हुई वह तुम्हारी ओर वहती हाँ रहेगी 
ओर तुम्हे आत्मसात्‌ कर ही छेगी | वह TF ही ՎԱԽ स्वयं ही तुम्हें अपने अंदर मिला लेने 
Վիզ बना रही है; वना ही लेगी | जब वह एक वार तुम्हारी ओर बह चली है, तव तुम्हारा उसमें आत्मसात्‌ 
हो ही गया | यही समझो; समझो ही नहीं, वास्तवमें ऐसा ही 8 | 

xX 3 × x 2 ՝ 

संसारसे आरा रखना ही दुःखका हेतु है। न कभी आशा զտ हुई, न हो सकती है। अतः यहाँसे 
निराश होकर नित्य निरन्तर भगवानमें लगे रहनेसे ही दुःखका नाश तथा सुखकरी प्राप्ति होती है | जगतमे 
विषयोंसे न कभी कोई खुखी हुआ है, न हो सकता है । जैसे ज्यालामयी अग्निम शीतलता नहीं, ՀՀ 


ԼԱՎ: संसारमे खुख नहीं | संसारके «Վան न वहकर EAT} खुधाप्रवाहमे बहना चाहिये 


तुम सुखी रहो, Կո रहो, Հս रहो, नित निर्विकार । 
उसड़े ՀԱ निर्मझ पावन रस-सुधा-सिंधु अविरत अपार ॥ 
तुम डूबे रहो नित्य उसमें, Կ स्वयं रसास्त-सुधागार | 
देखो प्रभुका ही नित नूतन अति मधुर रूप सौन्दर्य-सार ॥ 
रह जाय न कुछ भी अन्य भाच प्राणी-पदाथं Գ असार। 
घुछ-सिल जाओ որվ अनन्त कर देश-काळकी अवधि पार ॥ 
> « :« EK « 
संसारमे तो संताप ही भरा है--अतएब संसारसे सुखकी आशा रखनेवाले सदा संताप ही भोगते 
है--चाहे वे किसी भी ऊँची या नीची सांसारिक स्थितिमे हो | 
अपनेमे दोष दिखायी देना भगवानकी कृपासे ही हुआ करता है। तुमपर भगवानकी बड़ी झपा 
है, इसीसे सांसारिक भोगोंके लिये तुम दुखी नहीं होते और «ՎԱՎ दोष एवं प्रभुमे गुण देखकर प्रभुके | 
प्रति परम प्रेम तथा विइचास बढ़ानेका प्रयत्न करते हो--यह परम सोभाग्य | तुम्हारा प्रेम सचमुच अनोखा 


ही ê | भगवानको सब पता है। वे जिसमें प्रेम देखते हैं, वस्तुतः उलीमें प्रेम है । तुम ՎԱՏ शा 
| उनके शील-खभाब तथा उनकी प्रीतिकी ओर देखकर सदा परम सुखी रहो; कभी भी बा 1 
| त? इतना ही कि तुम भगवान्‌को सदा अपना समझो । तुम भगवानको जानो, भगवान तुमको जाने । 





| 
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र > चे प. 8 तुममे 
तुम भगवानको देखते रदो, भगवान, तुमको देखते रहे । तुम पूरे उनके, वे पूरे तुम्हारे; तुम उनमे, चे तुममे। 


`... 


भगवानके वचन हे-- 

(१) “मयि ते तेघु चाप्यहम--वे मेरेमे रहते है; मेँ उनमे रहता हूँ ն 
_ (२) FERA जानन्ति नाहं ايد‎ मनागपि ।--वे मेरे सिवा किसीको 
मै उनके सिवा किसीको नहीं जानता U 

(३) بجي‎ मह्यं ` ` ` ` gai त्वहम्‌ ه‎ मेरे हृदय हैं, मै उनका हृदय 3 

मतमे सदा निश्चय और प्रत्यक्ष अनुभव करते रहो कि भगवान्‌ कभी किसी «աձ तुमसे अलग 
नहीं होते दूर जानेकी तो कल्पना ही नहीं। सदा उन्हे अपने पाख, अपने साथ देख-देखकर TERT होते 


रहो-- 


ong oe Te SS 





नहीं जानते, 


पलभर नहीं छोड़ते प्यारे, पलभर नहीं छोड़ते साथ। 
सदा-सदा समीप रहते वे, թնո Վ ۱ ۱ 
देख-देखकर में उनका वह Վ» बढ़ता नूतन FT| 
पाती नित्य-निरन्तर पावन में प्रमोद अति मधुर ۱ 
Հ Հ 2 2 2 ۱ 
वास्तवमे संसार है ही नहीं । बिना «Վ लीलासे भगवान, ही जगतके रूपमे हमे भासते हैं। 
चाहे वे जगतके रूपमें दीख या न رع‎ हैं वे ही | संसार तथा संसारके जन्म-मरण, सुख-दुःख, लाभः | 
हानि, संयोग-वियोग, मेरा-तेरा आदि gE सत्तावुद्धि ही राग-डेष उत्पन्न करती है तथा डुःख देती | 
है। जगत्‌ दिखायी भी दे, परंतु उसमे सत्तावुद्धि न रहकर लीलाबुद्धि हो जाय । उसके अंदर 
लीला करते भगवान दिखायी देँ; केवल उन्हींकी सत्ताका वोध हो तो फिर राग-द्वेष कहाँ रहे; अपना- 
पराया कहाँ रहे; यही वस्तु सत्य है। यह सत्य ही श्रीकृष्ण हैं। इन श्री कृष्णमे नित्य-निरन्तर रमण करते 
रहना- यही साधन होना चाहिये और यही साध्य ١ तुम तो सदा प्रसन्न ही रहो--भगवान श्रीकृष्ण 
जव तुम्हारे Հ զա जव उनके हो चुके हो, तव अप्रसन्नताकी कल्पना ही तुम्हारे लिये नहीं रही | 
चाहरकी ՀԵՅ कभी कोई मलिनता दोखती है तो वह वाहरके खंसगेका ही परिणाम है। चास्तवमे उस 


© 


परम निर्मळ रस-सुधा-सागरमें तो कहीं किसी मलिनताकी कल्पना ही नहीं है | 
तुमने पूछा है-मेरे लायक सेवा लिखिये। सो तुम्हारे लायक एक ही सेवा है--तुम नित्य-निरन्तर 
परमप्रसन्‍न रस-सागर बने हुए अपने अंदर रसमय-रसिकशेखर भगवान्‌ श्रीदयामसुन्द्रको अचगाहन 
- ` ७९ ९ تسس 2 اح‎ 
कराते रहो | तुमम कोई भेद न था, न है, न होगा। पर लीलाके लिये जो भेद है, उसमे भी खदा अभेदका, 
जो पृथकता है, उसमें भी सदा एकताका अनुभव करते रहो। और कुछ रहे ही नहीं। वस, 
x x xX 2 2 


तुम कहते हो--'मेरी स्थिति ज्यों-की-त्यों है, कुछ कम भले ही हो; बढ़नेके लिये स्थान नहीं ٠١ सो 

'ऐेसी बात नहीं | नयी-नयी IRA नयी उमंग रहती है, खाभाविक होनेपर उसमे सहज भाव आ जाता 
है, पर, वही तो जीवन है। तुम अपनेको भगवानकी ही वस्तु पूणरूपेण मानते रहो । मानते क्या रहो- 
हो ही | फिर वे धोना चाहेंगे, धोयगे; विगाडूना चाहेंगे, विगाड़ेंगे । पर वह धोना और Տոթ होगा! 
उनका अपना ही, अपनेमे ही तथा अपने लिये ही । तुम चिन्ता करते हो; यह अवस्य निकाल देने लायक 
दोष है | तुम तो वस, उन्हींकी चिन्ता करो--अपनी नहीं | : 

| > x x x × | 

---գֆ-ՀՀՀԵԻՓԳՀՀ»-վ--- 























मांस मनुष्यका स्वाभाविक भोजन नही है ! 


(१) 
( अर्नेस्ट क्रासबी (Ernest Crosby ) 
के ज्ञानपुण बृहत्‌ साहित्यसे 
चुने हुए वाक्य ) 


कसाईंगीरी निद्‌यतापूर्ण कार्य है--यह स्वतः ही इतना 
स्पष्ट कि इसके विवेचनकी आवश्यकता नहीं और इस 
निद्‌यताका लक्ष्य सामान्यतः पञुका प्राण ही रहता है | 


अन्तमें कसाईखानेमें و‎ ऐसे मनुष्योंद्वारा प्राप्त किये 
जाते हं, जो यन्त्रवत्‌ काम करते-करते «րզ बन गये हैं; 
जिनके लिये प्रति मिनट नियत Վարկ पश्मुओंकी हत्या 
करना जरूरी होता हे और जिन्हें ( جو‎ աա) 
प्राण निकलनेके पूर्य ही «աա उधेड़नेकी क्रिया भी 
आरम्भ कर देनी पड़ती है | कई बार तो सफेद मांस 
प्रास करनेको ऐसा करना पड़ता है कि प्राण धीरे-धीरे 
विलम्बसे निकले | 


हत्याके स्थानपर զմ बहुत वोखलाया हुआ आता है 
ओर उसके द्वारा होनेवाले प्रतिरोधको रोकनेके लिये उसकी 
ՅՈՎ फोड़ना अथवा पूछ इस हृदतक मरोड़ना जरूरी 
होता 5 कि वह टूट जाती है | इस कसाईगीरीके व्यवसायमें 
लगे हुए लोगोंके लिये दया ) humanity ( का उपदेश 
व्यर्थं है | हम भी यदि इस व्यवसायको अपनावें तो हम 
भी उसी तरह करेंगे | 

TAR लिये प्राणि-हत्याका विचार ही मूलतः 
निद्यतापूर्ण Հ और MAR साथ कोमलता ( cruel 
bumanity ) नहीं हो सकती | “जीवोके प्रति REL 
निवारक समाज? के अतिशय भयभीत हुए एक अफसरने) 
जो शिकागो ( Chicago, Ս. 5. 4. ) के कसाईखानेके 
निरीक्षण-कार्यपर प्रथम वार गया था, ( बहाँके कसाई- 
ERIN ) पूछा--'तुमसे ऐसा व्यवसाय किस 
प्रकार अपनाया गया १? और निरुत्तर कर देनेवाला यथार्थ 
उत्तर मिला--'हुजूर | जो घृणित कार्य आपको स्वयं करना 
पड़ता, वह आपके लिये աշխ कर देते है ।? यह कम 
मनुष्यमाचको पद्म बना देनेबाला (brutalising ) तथा 


cruel ) है और «րող माँग उत्पन्न करनेवाले‏ ( تج 
लोग ही इसके लिये जिम्मेदार हैं |‏ 
ओर यह बड़ी आश्वर्यपूर्ण शठता है कि कतलके लिये‏ 
हम सबसे अधिक निर्दोष पश्ुओंको चुनते हैं | यदि हिंसक‏ 
«Լալ शिकार किया जाय तो यह बात कुछ աթ‏ 
न्यायसंगत हो सकती है, लेकिन हमलोग निरपराध हरिण;‏ 
गाय और भेड़ आदिको कतल करना ही पसंद करते‏ 
यदि है, तो फिर‏ ؟ कया मांस-भक्षो जीवोंका मांस घृणित हे‏ 
؟ हम मांस-भक्षी वनकर अपने मांसको घृणित क्यों बनाते हैं‏ 
मांसके गंदे ओर अस्वास्थ्यकर होनेके अतिरिक्त यह‏ 
बहुत सरळतासे प्रमाणित किया जा सकता है कि मनुष्यके‏ 
लिये मांस स्वाभाविक खाद्य नहीं है | यदि यह स्वाभाविक‏ 
खाद्य होता तो क्या आप कसाईकी किसी भी दूकानपर‏ 
जाकर हत्या किये हुए पशुके मांसका एक टुकड़ा काटकर‏ 
अपने मुहमे डालनेके इच्छुक नहीं होते ! किसी फल या शाक-‏ 
सब्जीके लिये ऐसा करनेमें आपको कोई हिचकिचाहट‏ 
नहीं होगी | यदि मांस आपका स्वाभाविक खाद्य होता तो‏ 
क्या आपको कुत्ते या बिल्लीका मांस खानेमे केवल इसलिये‏ 
घिन लगती कि आप उसके अभ्यासी नहीं हैं ? कोई नया‏ 
फल आपके सामने आवे तो आप उसको अवस्य चखना‏ 
चाहेंगे | कोरियामें मांसके लिये «ՀԿ पाला जाता है‏ 
ओर सिद्धान्ततः उनके मांसमें एवं अन्य मांसमें कोई‏ 
अन्तर नहीं हे | एक Մաթ बच्चेको और ա աթ‏ 
बच्चेकी एक ही ՎԱ छोड़ दें तो विल्लीका बच्चा मुर्गीके‏ 
बच्चेपर झपटकर उसे खाकर यह स्पष्ट कर देगा कि उसका‏ 
स्वाभाविक खाद्य क्या है! Սաթ बच्चेकी बजाय यदि‏ 
چاه एक मानवके बच्चेको वहां छोड़ दिया जाय तो वह‏ 
बच्चेको खानेका प्रयत्न नहीं करेगा) किंतु ՎՅԱ |‏ 
चेष्टा करेगा; क्योंकि वह उसका खाभाविक खाय है । `.‏ 
इन सब बातोंसे पता चलता हे कि मांस सानवका स्वाभाविक |‏ 
खाद्य ՎԱՅ | Հրո: 3 :‏ 
मानवके शरीरकी रचना भी इस बातकी पुष्टि करती ս ՀՅ.‏ 
है। उसकी आंते मांस-भक्षी जोवो-जेसी छोटी Վ होकर राज ՀԻՇ:‏ 
तृण-भक्षी जीबोकी तरह लंबी होती है। उसके जबडे ऐसे | fe‏ 
ढंगसे सटे हुए होते हे कि वे एक-दूस्रेके सहयोगसे किसी 8-5 Հ3‏ 
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वस्तुको पीस सर्के, जेसे कि Տ, गाय और ऊँटके होते दै; 
वे कुत्तोंके աթի तरह खड़े-से लगे हुए नहीं होते | 
मनुष्यके मांस-भक्षी दाँत नहीं होते; जिनको अक्सर नुकीला 
( eye-teeth ) कहा जाता 8 | यह बात निरामिषभोजी 
वनमानुष ) Յոէհւօքօ14 ape ) में बहुत अधिक स्पष्ट 
दिखायी देती है | 
` बहुत बड़े शरीर-रचना-विशेषज्ञ एवं प्राकृतिक इतिहासज्ञ 
रिचर्ड ओवेन (Richard Owen ) बहुत पहले ही बता 
गये हैं कि AAT ओर सभी चतुर्भुज ( quadrumane ) 
अपना-अपना पोषण फळोंसे, अनाजसे एवं दूसरे रसीले 
शाक-सब्जियोंसे प्राप्त करते हैं ओर इन जानवरोंकी शरीर- 
रचनासे मनुष्यकी इारीर-रचनामें अत्यधिक समानता 
मनुष्यकी फलाहारी प्रकृतिको स्पष्टरूपसे प्रदर्शित करती है թ 
ओर इस तथ्यकी प्रामाणिकता आज उस समयत्री अपेक्षा 
अधिक हे; जिस समय ओवेन साहबने यह लिखा था | 
मनुष्यके लिये मांस खाना स्वाभाविक है ही नहीं | 
(२) 

('लेडी मारगरेटके फलाहारी चिकित्सा-भवन? 
( The Lady Margaret Fruitarian Hospital ) 
के अन्तर्गत अनंशा कूपर ( Earnshaw Cooper) 
ՅԱ संस्थापित भोजनशास्र-विभागके अध्यापक 
( Lecturer on Dietatics ) जेम्स ओल्डपील्ड 
( James Oldfield, ՊԼ A., D. Ը. Լ.. M.R. 
८. 3. ) साहबके ՓԱԽԱ चुने हुए अनुच्छेद ) 

सबसे प्राचीन आऔपधविज्ञानवेत्ताने गणित-सम्बन्धी 
सिद्धान्तोंके अनुसार सोचना आरम्भ किया और बह ठीक 
ही इस निष्कर्षपर पहुँचा कि “किसी भी जीवके मल 
( waste matter ) को यदि शीघ्र ही पूणरूपसे अलग 
नहीं कर दिया जाता तो वह मळ उस जीवके लिये रोगका 
कारण वन जाता है |? 

उस वेज्ञानिकने यह भी ध्यानपूर्वक देखा कि मासः 
भक्षी पशुओंका मळ सबसे अधिक हानिकारक 
होता है । ( առո) पालतू जानवरोंको गुफाके 





भि जक as So. TIN SF يي‎ 
ایر‎ 





अन्तिम छोरतक ले जाकर रक्खा जा सकता है और इससे 
किसीको कोई 


हानि नहीं होती, किंतु ( मांस-भक्षी ) कुत्ते, 
बंद करके 9ج‎ गये हों; 


चाहिये | उस विज्ञानवेत्ाने 


कल्याण 
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भविष्यके लाभ उठानेके लिये अपने मनमें यह भी निश्चय 
जान लिया था कि ( तृण-भोजी ) पशुओंका मल जमीनपर 
जहाँ-तहाँ खुला पड़ा रहता है तो उनका घाससे लेकर शाक- 
सब्जी-जेसी वस्तुएँ पैदा करनेवाली भूमितक सभीके द्वारा 
खादके रूपमे शीघ्र ही उपयोग कर लिया जाता है? जब कि 
मांस-भक्षी पशु जन्मजात स्वाभाविक ՀԵԳ हारा 
भूमिको खोद्कर अपने मळको TOT बाहर 
निकलते ही ढॅकनेके आदी होते हैं । 

प्रकृतिने शरीरमेसे मळ-मोचनके लिये मानव-शरीरमे 
जो आश्चर्यजनक यन्त्र लगाया हैं; उसपर क्षणभरके लिये 
हम विचार करें | सबसे पहले हमें असंदिग्ध «Գ 
मनमे यह निश्चय कर लेना चाहिये कि मानव-मल 
( human waste matter) उस मळको उत्पन्न 
करनेवाले व्यक्तिके लिये RIF तरह खतरनाक हैं; अतः 
ՀՀ वह उस मलमे सदा वर्तमान ախ» रोगोंके 
आक्रमणसे बचना चाहता हे, तो उसको नियमपूर्वक 
शीघ्रतासे इन निरर्थक «ար छुटकारा पा लेना चाहिये | 
हमें दूसरी बात सदाके लिये अच्छी प्रकार समझ लेनी 
चाहिये कि सभी प्रकारके मांस-आहारसे उत्पन्न 
ये AUR मळ-पदार्थ सबसे अधिक खतरनाक 
होते हें । चिकित्साल्यमें प्रवेश पानेपर एक मांसाहारी 
रोगीको बस्ति ( Enema ), रेचक ) Purgative ) या 
वमन करवानेबाली ओषधि ( Emetic ) या ये तीनों ही 
देना एक परिचारिकाका प्रथम कर्तव्य होता है, जो 
अनुचित नहीं है। 7 

Համ अत्यधिक अस्वस्थ हो जानेवाले व्यक्तिके 
लिये जो साधारण भोजन है, वह बहुत ही अस्वाभाविक 
तथा मूखंतापूर्ण है | पाश्चात्य छोगोंको उनके माता-पिता- 
द्वारा जिन्हें स्वयं भी इनकी अपेक्षा अधिक ज्ञान नहीं 
ई--यह शिक्षा दी जाती है कि स्वास्थ्य और शक्तिके लिये 
मांस ही श्रेष्ठ आहार है | अबतक मद्य-मांस ही इसके लिये 
उपयुक्त समझे जाते रहे हैं, कितु अव मद्यसस्वन्धी 
श्रमका निराकरण हो चुका है और विश्वके वुद्धि- 
भधान और खुसंस्कृत वर्गोमे मांसकी श्रेष्ठताका 
श्रम भी शीघ्रतासे दूर होता जा रहा है | मध्यवर्गीय 
और निम्नश्रेणीके लोग ही अखस्थ होनेपर चिकित्साल्योमे 
छे जाये जाते हैं, और अधिकतर ये लोग ही मांसाहारी 


होते हैं | 
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मासे मर्नुष्यका खाभाविक भोजन नहीं है | 


RRR ՀԱԱ ل ا‎ 


१०४५ 








में जब कभी किसी मांसाहारी बीमारके लिये बुलाया 
जाता हूँ तो में सदा उसी AR पूरा करता हॅ. | 
ठारीरको अधिक परिश्रमके Վազ սպ स्वयं विषोत्यादनकी 
क्रियासे मुक्त करनेके लिये सबसे पहला काम यही हे | 
इसके विपरीत झुझे शुद्धाहारी AR काम पड़ता 
और «Թ उन्ह ४८ ՎՀ TF भी शोच हुआ रहता 
हे तो भी में ROT रहता हँ; क्योंकि ऐसे वीमारका 
मळ घोड़े या गाय-जेसा होता हे और उसमें «ոա 
ՅՅ नहीं हुआ करता । जव हम इन 
वातांको स्पष्टतया ग्रहण कर लेते हूँ; तभी हम अच्छी प्रकार 
समझ सकते हैं कि անզ हमारे शरीरको भीतरी Հ 
मुक्त रहनेके लिये हमें कितना «որոր यन्त्र प्रदान 
किया है | 


टी 


यह यन्त्र प्रायः एक प्रकारसे निरापद्‌ ( lool proof ) 
है; किंतु जिस तरह बहुतसे ऐसे व्यक्ति भी हैं, जो जिस 
मोटरगाड़ीको चलते दे, उसीको खराब कर डालते हैं ओर 
जिनके पास कोई भी घड़ी अधिक FF ठीक समय 
नहीं देती, उसी तरह बहुत वडी संख्यासें ऐसे लोग 
भी है, जो न तो अपने ओर न अपने ՀՅ पाचन- 
ՎԱԾՆ AUR सुकुमार TAN ठीकसे 
संभाल कर सकते हैँ | 


सभी पीठका dead प्राणियांका निर्माण एक 
खोखली लंबी नल्की (६५०९) के आधारपर हुआ है; 
जिसके चारा ओर ՀԿԱՎՏՎ और रक्त-परिवाहक 
अङ्ग ( Circulatory organs ) बने ह | सायी हुई 
वस्तु इस नलीके एक ओरसे प्रवेश करती है ओर घोरे 
ՀԱ आगे बढ़ती हुई दूसरी «ին निकल जाती हे | 8 - 
नेसे यह आगे बढ़ती हे, पाचक Վն रासायनिक क्रिया 
इसपर होती रहती हे आर वे «ոռ विविध पोपण-द्रव्यो 
को आत्मसात्‌ करते रहते 5 तथा बचे हुए Ծր यह 
वाहरको ओर ढकेलती रहती हे | ՀԱԿ जीवित աթ 
अनुपयोगी अंश भी ՅՈ नलीके इस भागमें फेके जाते हैं; 
जो आगे जाकर मळ-निकासी-नली ( Sewage tube ) 


< 


जाती 5 | यंह सिद्धान्त कितना सीधा-सादा है प्रयोगमे कितना 
सु 3 7 02 ट्‌ करते 
न्द्र हे; यह यन्त्र प्रायः एक सो TMF कार्य कर 
ԹԱՆ लिये बनाया गया हे, किंतु मूख लोग अवधिंके पूव 
दी इसको खराव कर डालते हैं | 
इस यन्त्रके IRN चालू रहनेके लिये मनुष्यको 
उचित है بع‎ 
१. इसके ढोचेकी बनाबटके अनुरूप ही इसमें 
31971 वस्तु डाले | 
Հ. खाद्यपदार्थ ऐसी अवस्थामे डाले, जिससे इस: 
पर यह यन्त्र सरलतासे अपनी क्रिया कर सके | 
. इतनी AAR डाले, जो «Ապ आवश्यकताके 
अनुकूल हो | 


Al 


४. इतने समयके अन्तरसे डाले कि जिससे इस 
यन्त्रको विश्रामके लिये तथा कोई खराबी आ गयी 
हो तो उसकी मरम्मतके लिये पर्याप्त अवसर 
मिल सके | 

मांसाहारका त्याग कर देना चाहिये | मांसाहार 

տզեր क्रिया समीचीन व्यापारमें रुकावट डालता है | 
मांसाद्दारसे जो अनुपयोगी पदाथ ( मल ) «ԱՎ दै, वह 
سوه‎ बड़ी आतोंकी पेशियों ( Colonic muzcles ) से 
रुकावट डालनेवाला विषेला प्रभाव उत्पन्न करता है | 
मांसाहारके अनुपयोगी पदार्थों Waster matter ) से 
शरीरपर इतना भारी स्वाभाविक विधेला प्रभाव उत्पन्न 
होता दै कि प्रकृतिने इसी कारण मांसभक्षी पद्युओंकी बड़ी 
आँत Յ«ԹՅ छोटी बनायी इ, जिससे कि Հազա 
अनुपयोगी पदार्थ ( Decomposing matter) पशु- 
शरीरम आवश्यकदासे ՉԱՅ र ओर न्‌ ठहर 
सके | «ՇՎ आस-पासमे रहनेवाले अन्य MRA 
लिये इसके हानिकारक ند‎ परिगासोको इस ՀԱ 
भी asa जता दिया दे कि उसने मांस-भक्ती पशुओर | 
को यह स्वाभाविक समझ दी है कि जिससे ये 

जमीनमे गढ़ा-सा खोदकर उसमे मळ बिसञच 
करते है और फिर उसको ढँक देते है: FIR यह 


एच 8 


का रूप धारण कर लेते हैं ओर क्रमशः ये चीजें इस वस्तु «աԱ खुली पड़ी रहनेसे बड़ी 
नलके अन्ततक्र पहुँचा दी जाती हैं, जह्दसि वे बाहर निकल हानिकारक है । Է 
— SY 


जुलाई ७--> 





) लेखक--श्रीगेराल्ड कर्टलर, एस्‌० ए० ) 


मनुष्य इतना अधिक अज्ञानग्रस्त है कि प्रायः वह सभी 


वर्मा तथा जीवनदद् नोंद्वारा उपदिष्ट सुष्टि-लंचालनके महान 


3 सि LN Տ धाने ` 3 دای‎ - 
Յոթ ՎԱՎԵ कायकारणके सर्वस्पर्शी सिद्धान्त ओर 


प्रेमके सबोङ्गपूर्ण नियमोंतककी बहुत अधिक हानि उठाकर भी 
ARO कर वेठता हैं | धर्म-प्रवत्तक जाव ( Prophet 
Jeb ) ने उसे इन «ար व्यक्त क्रिया 2-2 लोग 


खलताका ह जोतते हैं ओर मक्कारीका बीज बोते हैं, वे 
SE 3 
8 | 


फसल भी उसोकी कारते हैं 

इन नियसोंका उल्लङ्घन करनेपर मनुष्यक्रो उसका समुचित 
दण्ड भी भोगना पड़ता है | तथाकथित सभ्य देशोंमें महान्‌ 
ՀՈՅ» उन्नतिके उपरान्त भी अस्पतालों एबं विक्रत 
सस्तिष्कसे पीड़ित ( पागळ ) लोगोंके लिये निर्मित आवास- 
` Ա (METH ) की संख्या तथा अपराधोंका परिमाण भी 
अन्य देशोंकी अपेक्षा कहाँ अधिक हे और कैंसर, हृदयरोग 
एवं पोल्यो आदि कितने ही արգ ओर निकृष्ट 
1۳1 सतत अभित्रद्धि हो रही | 


`. 


सच्चे वमं अथवा नेतिकताको, फिर चाहे हम उसका 
कोई भी नामकरण करे, मानव अपने घोर अज्ञानमें भूल 
गया है तथा सर्वथा अप्राकृतिक जीबन विताने लगा है | 
उसने जितना अधिक अवाञ्छनीय व्यवहार पझुओंके प्रति 
किया हैं; वेसा अन्य किसी विषयमें नहीं किया | उसका 
प्रतिशोधपूर्ण भयानक फळ होना भी नितान्त खाभाविक और 
अनिवार्य है | 

उसके अज्ञान चरम-सीमा तो देखिये | सम्पूर्णं जीव- 
सृष्टि एक हे आर सर्भीके जीबनको बनाये रखभेके लिये, फिर 
चाहे उसका उच्चतम ल्प हो अथवा निम्नतम; एक ही 
प्राणवायु 441546 IR लिये आवश्यक हे तथा यह कहनेका 
«ՅՅ कोन केर सकता हे कि जीवनका सर्वश्रेष्ठ रूप कौन-सा 
5 वहुतसे मूर्धन्य विचारकों तथा दाशनिकोने उसका श्रेय 
मनुष्यको नहीं दिया । श्री मार्क ट्वेन ( Mark Twain ) 
ने اس و لت‎ ही एकमात्र ऐसा पद्म हे, जो झपता है 
भार जिसे झेंपना चाहिये |? 


श्री रिचिड वाक्सटर ( Richard Baxter ) कहते 





हैं---“सभी पश्चुओंमें मनुष्य-पञ्च दूसरोंका तथा स्वयंका भी सर 
गया-बीता और क्रतम शु है ۳ 

विलियम सरोयन ( William Saroyan ) 3 
कथन हे--“भगबदीय सुष्टिके समस्त जीवधारियोमें एकमाः 
मनुष्य ही अपनी सर्वश्रेष्ठताका झूठा दम्भ भरता है | 

शेक्सपियर ( Shakespeare ) की उत्ति ۲ 
“सर्वाधिक निर्दयी तथा कठोरतम وه‎ भी मनुष्य-जातिर 
अधिक պանի 

पशुओंने मनुष्यको सदेव दिया ही दिया है | ये सच्ची 
निष्ठा तथा स्नेह ही प्रदर्शित करते रहे हैं और प्रायः मानबके 
लिये मर-मिटनेतकको सदा प्रस्तुत रहे हैं | 

यहाँ हम उन थोड़े-से महान्‌ व्यक्तियोंका उल्लेख कर 
रदे ծ जिन्होंने ախ प्रति मेत्रीभावनाकी ۱ 
देनको गवाया नहीं | 

प्रेसिडेन्ट ԹՎ ( President 1110011 ) ने 
लिखा था--५जिस व्यक्तिके कुत्ते तथा बिल्लीकी दृशा उससे 
अच्छी नहीं है, उस व्यक्तिके धर्मकी में कोई परवा नहीं 
करता | 

_स्वेडनसे भारत-श्रमणके लिये आये हुए मेरे एक मित्र 

एक ऐसे मकानमें ठहरे थे, जिसके बहुत बड़े अहातेमे कई 
शेर बंद थे | उस «րն गुजरनेवाले एक योगीने աԱ 
प्रवेश करनेकी अनुमति मागी | उसके कथनानुसार ये शेर 
एकाकीपनका अनुभव कर रहे थे तथा वे कोई साथी चाइते 
थे | मेरे मित्रने उस योगीको अहातेके कठघरेपर चढ्ते देखा | 
शेर उसके चारों ओर एकत्रित हो गये और उसे अपनी 
دواع‎ निचले भागको खुजछाने दिया और स्पष्टतया. 
आनन्द भरकर थरतीपर लोटने लगे | वे उसके साथ बिल्लीके |. 
ՀՎ समान खेल रहे थे | 

कुछ व पूर्व भारतवर्षमें एक झोभा-यात्रा निकली थी) 
जिसमें एक योगीके साथ एक सिंह, एक. कुत्ता तथा. 
बकरीका एक बच्चा साथ-साथ चल रहे थे | उनके ՀԱ. 
निकलनेपर किसीने उनके सामने मांसका एक लोथड़ा फेका? 
पर उन्होंने इसकी ओर ताका तक नहीं | 


हमारे स्वजन ये पशु ! | 
| 





-.եԵֆծ.... 


۱ 


"عت صف 


। 








संख्या ७ ] 








` Պահպանակ Ա i Ը ل‎ शके ये ढंग कितने विलक्षण हैं; परंतु उनके घोर 39 
इस मनुष्यने उन्हें इसका पुरस्कार क्या दिया है! उन 
मनुष्यके हाथों जितनी नृशंस यातनाएँ सहन करनी पड़ती हैं, 
वे वर्णनातीत हैं | वैज्ञानिक शोधके नामपर चीर-फाड 
करनेवाळी REHÎ, कसाईखानों, मुलायम «Թթ. 
( फर ) व्यापारके निमित्त उन्हें फंसाने-हेतु प्रयुक्त BUN: 
झिकारों ( कारखानोंके अंदर बुरी तरहसे दम घुटनेवाले 
स्थानोमे जन्मसे बंद ԳՅ गये पशुओंकी स्थिति) ऐसी कितनी 
ही वेदनाएँ उन्हें सहन करनी पडती + ओर उनकी इन 


व्यथाओंका कोई अन्त दिखयी नहीं देता | 


रेस छोटे-से लेखमें हम इस दुष्ट सूचीमें मनुष्यके केवळ 
दो ही अत्याचारोंका उल्लेख कर रहे हैं | प्रथम हे--इन 
सहयात्री प्राणियोंका भक्षण तथा द्वितीय है--वैज्ञानिक प्रयोग- 
के लिये की जानेवाली भीषण चीर-फाड़ | 


अत्रतक इस विपयमें प्रचुर प्रकाश डाला जा चुका है कि 
ՅԱՅ लोग प्राकृतिक जीवन व्यतीत करते हैं ओर अन्य सत्र 
वातस बढ़कर पद्युओका शव खानेसे बचते हैं, वहाँ केसर 
तथा सभ्यताके अन्य घुणित अभिशापोका बहुत ही कम असरं 
है | यहाँपर हम कुछ गम्भीर चेतावनियों उद्धृत कर रहे हैं। 
जिनसे यह स्पष्ट हो जायगा कि पशुहत्या बंद हो ही 
जानी चाहिये | 

डॉक्टर पाल कार्टन ( Paul Carton ) कहते है-- 
(संसारभरके रोगजनक कोटाणुओंसे कहीं अधिक मांस तथा 
मांससे बने हुए अन्य पदार्थ मानव-जीवनोंको नष्ट करते हैं | 
दीघकालतक मांसभक्षी बने रहनेके लिये निःसंदेह अत्यन्त 
कठोर झुद्यकी आवश्यकता है | 

प्रोफेसर हचड ( Professor Huchard ) Թած 
و‎ खाद्य, जिसका दुरुपयोग बहुत बुरी तरहले दिन- 
प्रतिदिन वढ़ता ही चला जा रहा ऐ--कोई खाद्य नहीं दै; 
अपितु एक असीस विष हैं. 


` 
۰ 


डॉक्टर ֆա (Dr. Grand ( लिखते نیج‎ 
प्रकारसे इसका ՅՈ- ԱՈ करनेके पश्चात्‌ भी मांसका मृत्यु- 
उत्पादक भयानक रूप सदा बना ही रहता हे |? 

डॉक्टर ओ० जेड० हेमिश ( O. 2. Hamish ) का 
कहना کم‎ निश्चित ही कितने आश्चर्यकी बात है कि 
अपने पेटमे किसी पञ्चके Հո टुकड़ा रखकर भी 


हमारे खजन ये पु | 
>>> सा 


१०४७ 
आप मनुष्यका مود‎ करनेवाले प।लिनेदियन 
( Folyresian ) की चर्चा करते हुए भयसे सिहर उठते 
हैं | यह कितनी विचित्र बात हैं कि आप աղեղ 
ԱՅԻ कब्रगाह बनाकर भी विय करते डे कि आप 
बीमार ՀՎ पड़ते हैं और अपने साथ अरुचिकर दुर्गन्ध क्यों 
लिये फिरते हैं ? क्या आप प्राकृतिक कार्यप्रणालीसे इतने 
अनिभिज्ञ हैं ?? 

एक महान्‌ ईसाई सन्यासिनी वहन रिराफिम 
( Sister Seraphim ) लिखती हैं कि “यह केबल कोरा 


- सिद्धान्तमात्र नहीं है | यह तथ्य है और झकझोर डालनेवाला 


तथ्य हे क्रि मांसभक्षी भी उसी प्रकारकी सड़ाधसे भरा रहता 
Հ» कि "२७ م‎ कोई कन्न 9 0 
© कि जेसी कोई कब्र | 
फ्रांसीसी रहस्यवादी विचारक कर्नीज ( Kerniez) 
के शब्दोमे اه‎ प्रयोगके लिये की जानेवाळी चीर-फाड़ 
एक अकथनीय घुणित कृत्य है !? 
संत-हृदय॒धर्मप्रचाकक्क डाक्टर जहान्नेस उदे 
(Dr. Johannes Ude ) 3 लिखा था---मेरा निश्चित 
मत हे कि चीर-फाड़ करनेवाली 
जो कुछ भी घटित हो रहा हे, उसे यदि जनता देख पाती 
तो इन चीर-फाड़ करनेवालोंको न्यायाल्यक्रों प्रतीक्षा न 
करके खयं ही समुचित दण्ड दे देती |? 


प्रयोगशालाओं के अंदर 


डाक्टर इल्यिट्सन ( Dr, ४110501 بو(‎ कथन है 
हमें यह विश्वास ही नहीं होता कि इस प्रकारके अत्याचारों- 
का कोई उदाहरण अन्य किसी भी ոթ, प्राचीन अभिलेखोमे 
उपलब्ध हो सकता है |? 

भी ՀՎ हंगे ( Dean 7:४९ ) 5 इसे पाजी 
पूसकी संशा देते हुए कड़ा Է («इस վարզ रहनेवाळे 
समस्त जीवधारियॉमे इमारा यह भानव प्राणी सर्वाधिक 
क्र तथा भ्वंसकारी हे | यदि جروج‎ कहे जानेवाले 
| E किसी տոլ स्थापना कर पाते तो वे सत्र इस 
1۳ लगभग एकमत होते कि शेतानकी आकृति किती 
बृहत्काय मानव-प्राणीसे सिलती-जुल्ती है ।? 

जिस प्रकार दिनके बाद रात्रिका आगमन सुनिश्चित 
हे; उसी प्रकार यह नितान्त असंदिग्ध है कि वेशञानिक 
प्रयोगके नामपर ACTER बढ़ावा ՀԱՎ छूट देकर जो. 


A‏ ربغ 





سم 


1 


कायरतापूर्ण मूर्खता मनुष्य कर रहा हे, वह उसीका मूल्य आज 


- 











9596 


चुका रहा हे | 5 कृत्य नितान्त ան AU अनावश्यक 
तथा श्रान्तिपूर्ण दै | Tai किये जानेवाले इन प्रयोगांका 
मानव-प्राणियोंके प्रयोगके रूपमे परिणत हो जाना 
अपरिहार्य ծ | नीचे लिखे दो उदाहरण इसके साक्षी हैं | 

अक्टूबर; १९६२ में «Թ स्ट्रीटके एक चिकित्सक 
डॉक्टर պոպ पेपवर्थ ( Maurice Pappworth ) 
ने ब्रिटेनके अस्पतालोपर यह आरोप लगाया था कि 
वहाँ संदेह न करनेवाले सरल विश्वासी रोगियोंपर बड़े 
खतरनाक प्रयोग किये जाते हैं। առ उन्होंने 
निम्नलिखित उदाहरण 
वातज्वरसे पीड़ित १७ भयभीत ՀՀՀ ( इनमेंसे १० 
«Հեն हृदयरोगकी कुछ शिकायत भी थी ) हृदयमें रवड़को 
नली डालकर साइकिलका Վո» घुमानेके लिये कहा 
गया था | 

सन्‌ १९६४ में न्यूयाकके 'स्लोन केट्टरिंग केसर Հո: 
( Sloan Kettering Cancer Centre ) में ३०० 
रोगियों तथा यहूदियांके Հրվ ՀԱ अस्पताल 
( Jewish Chronic Disease Hospital ) में ՀՀ 
रोगियांको Հաա «ՀԿ कोशाणुओंके टीके लगाये गये | 
इनसेंसे छः की मृत्यु हो गयी | 


मनुष्य अपने ՅԱՑ विशाल aa मिश्रणोंका 


केल्याण 


د 





| भाग 99 
^ ओपधि-वि ताओंकी वेदीपर 
क बने हए रूदिवारदा ओपषधि 23 
हस्तक ने हु RS 
अपनी पूजा चढ़ा 5 
रोगसे मुक्त करनेवाले 


c ~ Թ‏ ف 
फिर इसमें ՀՎ आश्वय हि աի:‏ 
चार किये जाते‏ 


Arg व्यक्तियोंपर लगातार अल 


कई प्रासा مات‎ ԱՑ ՋԱՆ. 
لا‎ उनसे दुर्व्यवहार होता ईश 5 जेल भेजा जाता 8: 


अर्थदण्ड दिया जाता है ओर कई बार 3-2 अपना देशतक 
छोड़ देनेके लिये वाध्य कर दिया जाता 8 | इस ब्रातमे भी 
कोई आश्चर्य नहीं कि Հա, 22181 दवाया जाता 
Հ | पील वर्षसे भी पूर्व सायरिल թ ( Cyril Scott) 
ने अपनी զարն ՀԱ १८ विविध उपचारोंकी 
चर्चा की है | 

निरीह IAT 
कारण ही मनुष्यको 


इतनी बुरी तरहसे दुरुपयोग करनेके 
इस प्रकारके क्रूर दण्ड भोगने 
पड़ते हैं | 

गैर मनुष्यकी भलमनसाहत तथा 
हुए. वे उसीपर अवलम्बित ۱ 


AY 
Cu 

= 

هر 


पञ असहाय Հ 
दयापर आस्था रखते 

ईसाई केथलिक धर्माचार्य कार्डिनल न्यूमैन ( Cardinal 
Newman ) लिखते Հ कि “जिन्होंने हमं कभी हानि 
नहीं पहुँचायी और जो खयं भी रक्षा कर 8 अक्षम है 
तथा पूर्णतः हमारे बझमें देँ, उन्हें सताना भयावह तथा 


(Հի 


शैतानीपूर्ण कृत्य है |? 


— < 


ԱՐՀ ड 


سس يچ > >> >> >> >> >> 


प्राणी-हत्याका अनिष्ट परिणाम 


Հ आज़ दन गया 5 


`. 
इन जवा Բրո ~ «ՀՀ Բ». 
و چا‎ Զ տ աշ | 


TF करके ՀԿ:‏ اتود 
टय «ա ԼՈ Հ Հ1:‏ 
ՀԱՏԵԼ elie ल 5‏ 
Յաշ जाबाला REAR ii Հ‏ 


खुले कसाई ՀՎ अगणित घर-घर EI अघ ժան պ 
13 प्रयोगशाळा, बरनी क्र सब «աաա Վ 
मानवने राक्षसीत्रत्तिसे मानवताका ՀՎ कर Համ Հ 
साज-सजावट-हेतु नित्य पशु-पक्षी लाखा मारे «ԱԼ ամ 
कर इत्या निरीह जीवॉकी «Վ खात; तन-वदन सजाते ॥ 
इसका अति अनिष्ट फल होगा; शाप Աա इनका भारो। պ 
نود جات‎ करनी होगी «ան तेयारी॥ 7 


سه زرلا 
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गोपी प्रेम--आदर्श भक्ति-दशन 


[ रचयिता--प्रो ० श्रीत्रजगोपालदासजी अग्रवाल एम्‌ ए० 1 


ळाख बारका तपा स्वर्ण हो 
ऐसा տալ व्रज-जनका 
बह कामकी नहीं गन्ध भी 
नहीं नाम उसमे स्वारथका | 
तन-मन-धन सव प्रसुको अर्पित 
उनका सुख ही ՀՎԿՔ है-- 
व्रज-जनकी तो यही धारणा 
यही गोपियांका दशन है। 
Ի खुखके लिये गोपियाँ 
तत्पर हैं कुछ भी करनेको 
पाप-पुण्य Վ नहीं जानत 
समझे कया जीने-मरनेको | 
स्वग-मोक्षकी नहीं कामना 
धर्माधमं नहीं कुछ माने 
աո चे दीवानी 
कृष्ण छोड़कर Վ कया जानें ? 
जेसे भी हो, कृष्ण सुखी हो 
नहीं बाल बॉका हो उनका-- 
करे गोपियाँ यही कामना 
यही भ्यान-जप-तप Տ उनका | 
नारद्को विश्वास नहीं था 
प्रसुने चाहा Վ» पढ़ाना 
पक रोज वह लगे कळपने 
भारी ज्वरका किया बहाना । 
कर उपाय थक गये देव-ऋषि 
मगर नहीं ज्वर दूर कर सके, 
नहीं समझमे आई ओषध 
जो प्रभुको नीरोग कर सके | 
बोळे तब प्रभु--'मुझे चाहिये 
TUT बस किसी भक्तका 
पीते ही ज्वर टूट जायगा 
झर उपाय नहो कुछ इसका |! 


Հ--‏ وج 


नारद्‌ फूले «Վ ապ 
चरणासुत | लो चाहे जितना, 
स्वयं अ इतनी րք 
की संख्या कया गिनना 
मगर जहाँ भी गये देव-ऋषि 
चात वहीं दख सुनकर आये, 
अपने 17۳3 Հազ प्रभुको 
देते हुए सभी घबराये। 
कहा सभीने--“अरे, पिलाकर 
प्रभुको धोचन अपने पगकी 
क्या हमको परलोक նար 
राह पकड़नी हमे नरककी ? 
नारद्‌ लगे सोचने मनमे-- 
Հաաա केसे मिल पाये է 
और किसीसे क्या आशा 


जब Ի निज जन काम न आये | 


“अनपढ़ निपट ՎՎԿ: गोपियाँ 
चे क्या समझ प्रेम-तत्त्वको ? 
आशा नहीं, मगर फिर भी अब بو‎ 
एक बार परचाऊँ ՎԵ Բո 
ज्वरकी बात सुनी जेसे ही 3 
“अरे अभी पग धोकर देती, 
कृष्ण खस्थ होते यदि इससे ।? 
जाओ नारद ! उन्हे पिला दो 
अच्छा करो उन्हे जल्दीसे 
कात्यायनी ! तुम्ही हो रक्षक 
द्र करो ज्वर उनके तनसे թ 
हसकर तब बोले गोपेश्वर-- 
“गोपी-प्रेम कहो केसा हे ? हः 
यही प्रेम परकोया नारद! " 
और यही सबसे अच्छा है +! 
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कामके पत्र 


(१) 
लाटरी; एक प्रसाद 


प्रिय महोदय ! सप्रेम हरिस्मरण | आपका कृपा-पत्र मिला | 
लाटरीके EFF लिखा सो यह तो ठीक हे कि लाभ-हानि 
प्रारधके अनुसार ही होती हैं | आप बरावर टिकटें लेते रहे 
हैं, पर आपको अभोतक कुछ भी नहीं मिला-- 
यह भाग्यको ही बात है| पर यह कास वस्तुतः अच्छा नहीं 
है। इसमें विना श्रम «ոթ पैसे पानेकी नीयत हैं | 
मेरी राय पूछी सो 5 तो इसे प्रमाद ही मानता हूँ | 
आजकल हम सभी ATT हो रहे हैं; किसी प्रकार भी हो; घन 
आना चाहिये | सरकार भी हमारी ही हैं। सरकारोंकी 
ՀՀԹԽՎՎ ही लाटरीका यह प्रमाद है) किसी भी धार्मिक या 
शिक्षासम्बन्धी पवित्र कार्यके लिये इतनी आसानीसे इतने 
रूपये नहीं मिल सकते | पर इसमें तो गरीब-से-गरीव आदमी 
अपना पेट काटकर इस लोमसे पसे देता हे कि कभी पहला 
इनाम मुझे ही मिल जायया | अधिक पेसा इसमें गरीबोंका 
ही आता 5 | यह ազա एक Վաղ पाप हे, जो 
गरीब्रोंको प्रलोभनमें «Թա इस अनेतिक जुएके कामें 
उनसे पेसे बटोरकर अपने धनको पिपासाको बढ़ाती रहती हैं | 
सुना गया है? देशके मान्य तथा वयोवृद्ध विद्वान्‌ 
भीराजगोपालाचारीने राष्ट्रपतिको लिखा था कि “इस प्रकार 
` गरीबोंको प्रलोभनमे डालकर IH लगाना क्या सरकारोके 
ल्यिलजाजनक नहीं हे £? कदा जाता है कि यह गरकानूनी नहीं 
ê | पर कानूनी ՅԱՅ ही कोई कार्य नेतिक या चरित्रनिर्माण 
करनेवाला नहीं बन जाता है | कसाईखाने कानूनी हैं, पर क्या 
उनमें हिंसाका महापाप ՀԱ हो रहा है! इसी प्रकार लाटरीका 
कार्य कानुनी हो सकता Տ पर वह नेतिक कदापि नहीं 
Տ, अतः लाटरीका कार्य करनेकरानेवाले लोग अनेतिकताको 
ही प्रोत्साहन देते हैं। 
कहा जाता हे कि विभिन्न सरकारने अवतक सत्र 
. मिलाकर ४७ करोड़ रुपये Հ किये हैं, जिनमेंसे लगभग 
` २० करोड़ इनाम वाटनेमेंश कमीशनमें तथा खर्चमें लगे हैं | 
सबसे अधिक तामिलनाडने रुपये इकटठे किये हैं | बात-की-बातमें 


۰ տզի बननेकी इच्छासे- लोग हरामके पेसेपर मन चलाते 


हैं और सरकारे उनको प्रोत्साहन देकर रुपये लेती हैं | सुना गया 
Հ कि सफलताके कारण लाटरीकी तथा इनासकी रकमें और 
«արը जा रही हैं, जिससे अधिक ան` हो ओर अधिक 
रुपये आवें | अधिकांशमें «ԱՎԱ आये हुए इन ४७ 5 
रुपयोंका यह जूआ क्या उनकी गरीवी तथा ՏՀԿ 
बढ़ानेवाला नहीं हैं ! पर कोन सुने ! 

“पीत्वा मोहमयीं प्रमादमदिरासुन्मत्तभूत जगत्‌ ।! 


आप मेरी बात मानें तो इन हरामके तथा गरीबोंके रक्त- 
जेसे पेसोपर मन चलाकर लाटरीके टिकट मत खरीदिये | 
शेष भगवत्कृपा | 


(२) 
आध्यात्मिक TRE पतन 


सम्मान्य महोदय | सप्रेम हृरिस्मरण | आपका ՏՎԱՎ 
मिला | आपने' * “ * (तथाः ` “ ` नामक संस्थाओं तथा उनके 
संचालको या गुरुओंकी स्थितिके सम्बन्धमें पूछा, सो इस 
सम्वन्धमें कुछ कहा नहीं जा सकता | साधनाके क्षेत्रमे कौन 
किस स्तरपर हैं; कीन तत्त्व-साक्षात्कारको प्राप्त पुरुष है--यह 
दूसरा कोई नहीँ जानता | इसलिये कुछ भी कहना अनधिकार 
चर्चा हैं | हॉ, इतनी बात अवश्य है कि प्रत्येक आध्यात्मिक 
साधनाके मागमे देवीसम्पदाके गुण साधना-प्रासादकी 
नींवके रूपमे आवश्यक हैं | इसीसे Հազ “यम नियम? 
भक्तिरसमे TR ज्ञानमें साधन-चतुष्टय--उनमें भी 
'घट्सम्पत्ति? कर्ममें मनुकथित 'दस ար «Ծարի | 
हैं| नहीं तो; विना नींवके मकानकी भाँति साधन टिक दी | 
नहीं सकता | जिस संस्थामे या जिस महात्मामें ये सब हाँ) 
और जिनसे ये सब मिलते हों, अपने लिये वे ही निरापद हैं-- 
चमत्कार, सिद्धि, पलभरमें ध्यान-समाधि आदि निरापद्‌ नहीं; 
क्योकि उनमें दम्भ भी हो सकता | आपका 
लिखना सत्य हे--आजकल ऐसी संस्थाओं, गुरुओ और 
अवतारोंकी भरमार है, जो ود‎ बखेडा तथा अनावश्यक 
बताते है, अपना अलग मनमाना पन्थ चलाते हैं। वे कहते हैं-- 








Վար ७ | 


कामके पत्र 
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‹संयम-नियम, आचार-वि चार, सध्या-पूजा, शुद्ध आहार- 
विहार) त्याग-वेराग्यः स्वाध्याय-जप आदिकी कोई आवश्यकता 
नहीं | देवता, ऋषि, मुनि आदि कुछ नहीं; राम-कृष्णको 
मानना बेकार 8 | कुछ भी करें, कुछ भी खाये-पीये, केसा भी 

-आचरण करें---करई रोक-टोक नहीं | बस, हमारी बात मानो; 

हम कहें सो करो | एक हम तथा हमारा सिद्धान्त ही सत्य है 
ओर सब्र मिथ्या है | हमी अवतार हैं, हमारे ही अनुभव सत्य 
ई | हम नवीन मानव) नवीन समाज) नवीन आचार-पद्धतिकी 
स्थापना करके जगतूका उद्धार करने आये हैं | हम सर्वसमर्थ 
हँ | हम योगसिद्ध हैं, हम शक्तिमान्‌ हैं, योगबल तथा शक्तिसे 
ही सबका कल्याण कर सकते हैं? इत्यादि | 


इस प्रकार स्वच्छन्द उपदेश-आदेश देनेवाले तथा ՀԳ 
ही आचरण करने-करानेवाले तथा सब्र प्रकारके आराम- 
भोगांका स्वच्छन्द उपभोग करनेवाले यथेच्छाचारी लोगोकी 
मानो बाढ़नसी आ गयी है | 


इस प्रकारके वातावरणमे सावधान रहनेकी बड़ी 
आवश्यकता हे | बस; देवीसम्पदा ( गीता १६ | १--३ ) 
की कसोटीपर परखकर चलिये | नहीं तो, धोखा ही | 
आप धोखा खा चुके हैं | इसलिये ओरोंको भी सावधान करते 
रहिये तथा खण्डन-मण्डनमें न पड़कर चुपचाप सदाचारका 
सेवन, भगवानका भजन? 3 
श्रीमद्धगवद्रीताः भागवत, रामायण, मनुस्मृति आदिका 
स्वाध्याय तथा भगवन्नामका जप करते रहिये | गोस्वामी 
तुळसीदासजी आजके युगके सम्बन्धमे कहते है 


मारग सोइ जा कहुँ जोइ भावा। पंडित सोइ जो गार ۱ 
मिश्यारंभ दंभ ա AIT कहुँ संत कहइ सब कोई॥ 
सोइ सयान जो परघन ԱՀ कर दभ सो बड़ ۱ 
'नराचए जो श्रुति पथ त्यागी कलिजुग सोइ ग्यानी सो ۱ 


शेष ՀԱՎ 
(4). 
अध्यात्मशून्य भौतिक विज्ञानका परिणाम 
मानवताका नाश 


प्रिय महोदय; सप्रेम हरिस्मरण | आपका पत्र मिला 
था | भौतिक նաթ क्षेत्रमै a ԿՎ ही 


पर इस भोतिक विज्ञानते आध्यात्मिक ज्ञान-विज्ञानपर 
विषम कुठाराघात हों रहा है | इसीके एक տպ 
उदाहरण स्वयं आप हैं, जो शास्र, घर्म, अध्यात्म 
मुक्ति आदिपर अनास्था-सी प्रकट करते हुए मानवताके 
गुणोंकों भी अनावश्यक-सा बताने लो ۶۱ «աի इतना 
परिवत्तन भोतिक Rah TM ओर ले जानेवाली 
RI जेवन्त प्रमाण हे | इस भोतिक նար 
साथ जो कामोपभोगपरायण आसुर-मस्तिष्क् काम कर 
रहा दै, वह जगतूर्मे भयानक UBT; द्रोह-वेर, हिंसा- 
हत्या, अमिमान-मदः अत्यन्त सीमित ममता, ր 
की अत्यन्त संकुचित सीमा) संग्राम-संहार आदि अमानवी--- 
आसुरी-राक्षपी वातावरणका विस्तार करके मानवताका 
संहार कर रहा है | यह विज्ञान मानव-सेवाका नहीं) मानव- 
संहारका ( मानव-शरीरके ही---मानव-धमके संहारका) साधन 
बन रहा है। यदि इसी प्रकार इस भोतिक आसुरी विज्ञानकी 
प्रगति होती रही तो मानव-जगत्‌ मानवतारहित--- 
पशुओं; राक्षसो, पिद्याचोसे भी नीची श्रेणीके मानव-जन्तुओंसे 
भरा मूर्तिमान्‌ नरक वन जायया | इसलिये इस विज्ञानके 
साथ TART संयोग अवश्य रहना चाहिये; वरं 
अध्यात्मके नियन्त्रणमें, अध्यात्मको ՀԻ लिये ही 
इस विज्ञानके अस्तित्वका संरक्षण, इसका पोषण ओर 


संवर्धन होना चाहिये | आप विद्वान्‌ हैंश बुद्धिमान्‌ हैं) | 


विज्ञानके भी पण्डित हैं एबं अध्यात्मकी ओर भी आपकी बड़ी 
रुचि तथा प्रगति थी--अब भी उसके संस्कार तो बहुत हैं 
ही- खूब राहराईसे बिचार कीजिये ओर अपने सिद्धान्त 
तथा कर्तव्यका निश्चय कीजिये ।-रोष भगवत्कृपा | 


(४) 
भगवानके मड़ल-विधानमें संतुष्ट रहिये 


प्रिय महोदय, सप्रेम हरिस्मरण | 


आपका पत्र मिले बहुत दिन हो गये। मेरा 
शरीर अस्वस्थ था, इससे उत्तर नहीं दिया जा सका। 


कृपया क्षमा कर | 


MRF صصح‎ 
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आपके १४ սփ पुत्री मृत्यु हो गयी । इससे 
आपको अत्यन्त दुःख तथा मानस पीड़ा होना तो 
खाभाविक ही है। पर हमलोग देखते हैं, ढुनियामे 
ऐसी घटनाएँ. प्रतिदिन होती रहती हैं | जीव कर्मवश 
जन्म लेता Հ और ազա मिली हुई अवधि पूरी 
करके चला जाता है। वास्तवमै ՀԱԱ सभी सम्बन्ध 
कल्पित हैं। आप बुद्धिमान. ն आपको Կ रखना 
चाहिये । भगवानकी «ՎԿ. संदेह करना तो सर्वथा 
गलती है | भगवानकी सत्ता न हो तो कोका, Թ 
फलका नियन्त्रण कौन करे १ हमारे मनकी हो तव तो 
भगवान्‌ न हो तो भगवान्‌ ՀԺ-Ա मानना 
अज्ञान हे | भगवान्‌ सर्वज्ञ हः सव लोकमहेश्वर हृ, वे 
बहुत दूरतक आत्माका यथार्थ कल्याण समझकर विधान 
करते हैं | हमारी दृष्टि सीमित है--इसलिये हम 
उतनी दूरकी सोच ही नहीं सकते | छोटे बालकका 
आपरेशन हो; वह दूर-दृष्टि न होनेते अङ्ग कटना समझकर 
दुखी होता है ۱ TERS ախ आपरेशनके 
कष्टकरी परवा न करके आगे होनेवाली नीरोगताको 
देखते हैं | देह छूटनेसे ही आत्माका अमङ्गल नहीं 
տող | आत्मा तो देहपातके वाद भी रहता हैं। यदि 
इस देहके Վազ उसका मङ्गल हे तो भगवान्‌ वही 
करते हैं | अतएव आपको दुखी नहीं होना चाहिये 
और भगवानके मङ्गल-विधानमे विश्वास करके संतुष्ट रहना 
चाहिये | रोष ۱ 

(५) 
05 एक ही भगवान्‌ हैं 

प्रिय भाई ! सप्रेम इरिस्मरण | तुम्हारा पत्र मिला 
था; उत्तर देरसे जा रहा है, माफ करना | यह 
सत्य हैं कि हिंदू सनातन-धर्मम अनन्त देवताओंकी 
पूजा हैं; उनके भिन्न-भिन्न नाम, रूप तथा पूजा-पद्धति 
ई। पर घ्यानसे देखोगे तो पता लगेगा कि हिंदूधर्म 
' '्बहुदेववादी? नहीं है | एक ही परम सत्य--परम तत्त्व- 














SSS 
के, जो ब्रह्म) परमात्मा भगवान्‌ आदि अनेक ակ 
पुकारा जाता हैं-- 

'्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते ե 
( आगबत ) 


ये असंख्य विविध लीलारूप हैं । हिंदूधर्मके ` 
विभिन्न ईश्वर या देवताओंके स्वरूप ही नहीं--ईसाई, 
2۳7 पारसी आदि जगतके सभी आस्तिक Պի 
सम्प्रदायोंका आराध्य-उपास्य तत्व उस एक ही सत्य 
परम तत्त्वकी अभिव्यक्ति Հ | इस प्रकार हिंदूधमंके 
परम तत्वको समझनेवाले पुरुषका किसीके साथ भी 
विरोध नहीं है | विभिन्न मतों, ՎԵ भगवानके विभिन्न 
नाम-रूपों, विभिन्न पूजन-पद्धतियों, विभिन्न आचार- 
विचारों तथा-साधन-प्रणालियों--सभीको वह अपने 
इष्टदेवकी अभिव्यक्ति तथा उन्हीकी पूजा मानता है | 
वह किसीका विरोध नहीं करता ओर अपने इष्टदेव 
तथा साधन-प्रणालीको छोड़ता नहीं । सबमें अपने ही 
भगवानको समझकर वह सदा सवके हिंत-सुखको बात 
सोचता ծ, सदा सबका सुख-हित-सम्पादन करता है | 
गोस्वामीजीने कहा है--- 
उमा जे राम «ոս विगत काम मद խկ 
निज տրա देखहि जगत का सन करहिं նակ 
जड़ चेतन जग जीव जत առո ապարի 
5515 सब के पद कमळ सदा जोरि जुग पानि ॥ 
सो अनन्य जाके असि मति न «ս ۱ 
Հ सेवक सचराचर रूप स्वामि առավ 
सीय राममय सब जग जानी ١ कर प्रनाम जोरि जुग पानी॥ 
श्रीमद्भागवत ( ११ | २। ४१ ) में कहा हैं--- 
खं 1575 सलिल महीं च 
ज्योतीषि सत्त्वानि दिशो दरुमाद्रीन। 
सरितूसमुद्वांश्च . हरेः शरीर 
यत्किञ्च भूतं 
इसीलिये हमारा नारा है-- 


प्रणमेदनन्यः Ա 


ՀՎ भवन्तु सुखिनः सवे सन्तु निरामयाः | 
Հ भद्राणि पड्यन्तु मा कश्रिद्दुःखभाग կ 
शेष भगवत्कृपा | 


Slt‏ لب 











पढ़ो, समझो ओर करो 


(१) 
सारीक अन्ये महात्म पकी भी सुद्ध सारी गयी 


किसी भी प्रकारसे हो? पेसा आना चाहिये--फिर 
चाहे वह ՎԱ Ն ठगीसे Ե किसीकी हिंसा 
करके हो या सभ्यताभरी डकेतीसे हो | धन आनेपर 
समाजमें सब ओरसे उसे सम्मान मिलता हे | आज 
प्रतिष्ा--पूछ उसीकी हैं; जिसके पास धन हे; उसीकी 
समाजमें पूजा होती हे | इसके फलस्वरूप “चोर-पूजा? बढ़ 
रही है | 

समाजमें प्रतिष्ठा तथा सम्मानको प्राप्त एक बड़े व्यापारी 
बाबूके ओर-ओर घन कमानेके व्यापारोंके साथ यह भी 
व्यापार था कि रेलवे स्टेशनके अधिकारियाँसे तथा जहाज- 
घाटके कर्मचारियांसे उन्होने अपना हिसाब-किताब 
बैठा TFET था ओर स्टेशनपर या जह्दाज-घाटोंपर पड़ा हुआ 
छूसरोंका माल वे रातको टूक भरवाकर मॅगवा लिया करते 
थे ओर यों लाखों रुपये कमाते थे ! चूँकि समाजमें वे 
धर्मात्मा माने जाते थे, दान-पुण्य भी करते थे, साधु-सेवा 
भी; वे सत्संगमें भी जाया करते थे | साधु-महात्मा भी 
उनके यहाँ आते थे | एक दिन स्टेशनसे उपयुक्त प्रकारसे 
टूकमे माळ आया था, उसमें दस बोरे चावल भी थे | aS 
बहुत बढ़िया थे; अतः. उनमेंसे पॉच बोरे बाबूके घरपर 
मगा लिये गये थे | उशी दिन एक Թա साधु उनके 
घरपर आये, जो प्रायः आया करते थे | बाबूजी साधुसेवी थे | 
उठकर सामने गये। प्रणाम करके उनको आदरपूवक भीतर 
लाये | इसके बाद महात्माजीको भिक्षा करायी गयी | उस 
दिन उन्हीं चाबलोंकी खीर बनाकर देबीजीका प्रसाद किया 
गया था | सहात्माजीने भी ճատ वही खीर aw | 
उसके बाद महात्माजीको विश्रामके लिये बाबूजी उस एकान्त 
रोकड़के कमरेमें ले आये? जहाँ वे पहले नोट शिन रहे थे | 
नोटोकी «ՇՀ इधर-उधर बिखरी पड़ी थीं | विरक्त 

महात्माजीके جع‎ तो यह शङ्का थी ही नहीं कि वे नोट ले 
अगे, वरं वे रखवालीके रूपमें वहाँ बेठे रहेंगे--यह सोचकर 
जल्दीके कारण महात्माजीको वहाँ बेठाकर बाबूजी भोजन 
करने चले गये | पीछेसे महात्माजीका मन बिगड़ा | उन्होंने 
दस हजारके नोटोंकी एक պէ उठाकर चुपकेसे अपनी 


झोलीमें डाल ली | कुछ देरमें वावूजी भोजन करके आवे | «ոգ 
देर हो गयी थी, जल्दी आफिस जाना या; इसल्यि विना 
ही गिने नोटोंकी गडिर्योको उठाकर तिजोरीमें रखकर ताल 
बंद कर दिया ओर महात्माजीको विश्राम करनेके लिये 
कहकर वे आफिस चले गये | 


महात्माजीकों कहाँ विश्राम करना या | झोलीमें पड़ी 
नोटोंकी «ԱՎ उन विरक्तके मनको रागयुक्त बनाकर 
अशान्त कर ԿՎՅՊ | महात्माजीने «ՎԹՅ कहकर 
कमरा बंद करवा दिया ओर वे अपनी कुटियापर चले 
गये | 


राजिको बाबूजीने आकर नोट गिने तो दस हजार कम | 
बाबूजी बड़े दुखी हुए | महात्माजीपर तो संदेहकी कोई | 
कल्पना ही नहीं थी। उन्होंने समझा--महात्माजी घ्यानमे 
बैठे होंगे? उन्हें वाह्यज्ञान न रहा होगा; ओर किसी नोकरने 
नोट चुरा लिये होंगे । बेचारे नोकरोंकी शामत आयी । उन्ह 
तंग किया जाने लगा | पर उन्होंने नोट लिये हों तो बे 
5۳8 | सबेरे पुलिस बुलानेकी बात ते हुई | 28 


महात्माजी पेट-साफके लिये रोज त्रिफला ळ्या 
करते थे, आज भी ख्या | «Ա शोचमें कलकी Վա 
बहुत-सा अंश मल बनकर निकल गया? तब महात्माजीकी बुद्धिसे 
निर्मलता आयी । वे नोट चुरानेके अपने कृत्यपर पश्चात्ताप 
करने लगे | सोचा--वहाँ सुझपर तो कोई संदेह कर नहीं 
सकता | ՀՎԱ नोकर-चाकर सताये जाते होंगे | फिर; यह भी _ 
उनकी समझमें नहीं आ रहा था कि “मेरे सवथा विषयः 
विरक्त मनमें ऐसी जघन्य तथा नीच वृत्ति केसे ՎՀ हुई 
और क्यों मेने चोरी की १? 


उन्हाने झोली उठायी और तुरंत बाबूजीके घर पहुंचे| | 
वहाँ नौकरोंको डॉटा जा रहा था ओर पुलिसर्मे रिपोट करने 3 
के लिये आदमी जानेकी तेयारीमें था । महात्माजीने 5559 -- 
"ल 
“न नौकर बेचारे निर्दोष हैं; नोटोंकीगड़ी तो 45 2003 ' 
बाबूजी नोट पाकर तो बड़े प्रसन्न हुए) पर उन्होंने (सह का च 
नोट ले गये? इसपर विश्वास न करके कहा ԳԱՐԻ | | 
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कल्याण 


سس 


जाकर आपको दिये होंगे ओर आप उसे बचानेके लिये 
अपनेको चोर बता रहे हैं। आप-सरीखे विरक्तका नोटोपर 
मन चल ही नहीं सकता | और यदि आप छे ही गये होते 
तो लोटानेको क्‍यों आते १? 


महात्माजीने कहा--'भाई | नोट में ही ळे गया था? पर 
मेरी बुद्धि बिगड़ी क्यों, यह संमझमें नहीं आता | कल तुम्हारे 
यहाँ भिक्षा की थी) उसमें कोई चोरीकी चीज तो नहीं थी 
न Ե अब बाबूकी स्मरण आया कि चावल तो चोरीके ही 
थे | 2153 कुछ उत्तर नहीं दिया | साधुजी समझ गये कि 
दालमें कुछ काला अवस्य हैं | उन्होंने कहा--५भाई | 
तुम्हारे यहां भिक्षा करनेके वाद ही मेरी बुद्धि विगड़ी, इससे 
अवश्य ही उसमें कोई चोरीकी चीज रही होगी | उस 
ՀՈՅ» अन्नकी भिक्षाका अधिकांश मलरूपमें निकल गया; 
तब मेरी RA प्रकाश आया | मेंने अपनी करनीपर 
पश्चात्ताप किया ओर नोट लेकर मैं यहाँ ՀԽ आया ।? 
महात्माजी इतना कहकर तुरंत चल दिये | बाबूजीको उन्हे 
रोकनेका साहस नहीं हुआ | नौकरोंको डॉटने-डपटनेका 
काम बंद हो गया | बाबूके मनमें भी कुछ देरके लिये तो 
यह विचार आया क्रि जरा-से चोरीके पदार्थसे विरक्त महात्मा- 
की बुद्धि इस प्रकार विगड़ जाती है, तत्र मेरी बुद्धि तो 
सदाके लिये ही նոթ गयी होगी ۱ उन्हें क्षणिक पश्चात्ताप 
भी हुआ; परंतु तमसाच्छादित बिगड़ी बुद्धिने तुरंत ही 
उनके इन विचारोंकों झुला दिया | 


आज जो व्यापारी-कर्मचारी, अधिकारी-नेता; पण्डित- 
साधु प्रायः सभीकी बुद्धि बिगड़ी हैं ओर उत्तरोत्तर अन्याय 
तथा अधमंसे पेसा पेदा करनेकी सवकी جه‎ हो रही है, 
इसका प्रधान कारण दूषित आहार-विद्दार है, अन्यायोपार्चित 
पेसेका अन्न खाना है--जैसा अन्न, वसा मन | 


-इरिवक्ष अग्रवाल 
(२) 
ՎԱ खेल 


बापूके प्रत्येक कार्यमें एकाग्रता इतनी अधिक रहती 

कि वे जिस समय जो काम करते, उसमें तद्रूप हो जाते | 

मुझे वचपनका एक छोटा-सा-परंतु जीवनमें अबतक 
जिसकी याद बनी हुई हे और जो अत्यन्त उपयोगी हो 


- 
- - 
بذ 


[ 
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सकता है--आश्रममें बना हुआ एक प्रसङ्ग स्मरण हो रहा 
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है | इस प्रसज्ञसे बापूकी अजीब शक्तिका पता रूगता है | 
इस शक्तिके द्वारा वे हरेक काममें बिना ही पूदंकी तेयारीके ԵԷ 
ओतप्रोत हो जाते | जिस समय जो काम करना निश्चित 
हुआ हो; वह भी होना ही चाहिये--इसका आग्रह और 
उसमें लीन हो जाना--यह बापूके जीवनका स्वभाव बन्‌ 
राया था | 


आश्रसमें शामकी प्रार्थना सात बजे होती । प्रार्थनासे 
पहले रोज बापू घूमने जाते | घूमना समाप्त होनेपर प्रार्थना 
होती | लौटते समय ա वापूके “प्यारे पंखी बच्चे? अचूक 
साथ रहते ही | उनकी सोड़में घुसकर हम पाखें फड़फड़ाते 
और बापू Յե जीवनमें किस तरह उड़ना है-यह 
सिखाते | एक दिन प्रार्थनाके स्थानपर हम सब बापूके 
साथ प्रार्थनाके समयसे लगातार सात मिनट पहले पहुँच 
गये | प्रार्थनाका स्थल था) पर प्राथनामे अभी देर थी! 
इससे इमलोग «ԱՀ साथ खेलने लगे | 


खेल क्या था, पता हें ! प्रार्थनाके स्थानके पास ही 
एक बबूलका पेड़ है | उसके ब्रीज चुन-चुनक्रर ա 
करने लगे और «Ավոն हम ԹՀԹ - ՕԱ 
एकी या दोकी १? | 


ՀԱՏՈՎ कहा--ऐसा नहीं | मेरी वात सच निकले 
तो तुमलोगोंको सारे बीज मुझे देने पड़ेंगे,,ओर मेरी बात छड 


निकली तो चुन-चुनकर में तुम्दें दूगा । बोलो; ۶ ۳ 


हम आनन्दर्मे आ गये और बोल 2-0 
स्वीकार |? | 
ԹԵ बापूजी एकी या दोकी १? 


बापूजीने 8551 दवाते हुए जरा आँखें मीचकर कहा- 3 


Հոն चल, खोल मुट्ठी | इन्दुने सुट्ठी खोली? बीज 
गिने | बाईस निकले, इन्दु हार गया। 


बापूजी-'क्यों हार गया न ! दे दे बीज | क्यों ! अब 
किसीको खेलना है मेरे साथ ۲ तब शान्ति बोल उठी--*अब 


` मुझे बताओ; एकी या दोकी ?? 


बापूने 2-10 नहीँ, अब पूछनेकी मेरी बारी | 


है ۱39-2 कहेगा १ देखना; बतानेवाला द्वारेग़ा तो 
उसे मेरी मुट्ठीमें जितने ՎԽ उतने मुझे देने पड़ेंगे | 
बोलो, एकी या दोकी १2 
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बलभद्र तुरंत बोल उठा--*एकी? | 


गिनकर «ՎՀ हँसते हुए 1-6۱ զո» ला 
अटठाईस बीज ।? बलभद्र बीज चुनने ۱ 


शान्ति बोली--“अब तो मेरी बारी ठीक है न १ बापूजी; 
आप भले ही अबतक जीते ही जीते हो, पर इस बार में 
आपको हराऊँगी | बोलो; एकी या दोकी १? 


बापूने चारों ओरसे मुट्ठीको दबाते हुए कहा-- 
५एकी! | 

शान्तिने ब्रीज गिनकर ԳՅ थे | इससे अंगुलीका 
अंगूठा दिखाते हुए वह 2۳۲-0 हार गये ՀԼ զ» 
رح‎ लाओ «ՀՈՅ बीज | अरे शारदा, निमु, इन्दु, मनु) 
रामभाऊ) बलभद्र | बापूजी हार गये, हार गये। अब 
तुम्हें बीज चुननेकी जरूरत नहीं हे | बापूसे ही अपने बीज 
लेने रहे दै |? 

सब लड़कोंने “बापू हार गये | बापू हार गये ն जोर-जोरसे 
चिल्लाकर सारे वातावरणको गुंजा दिया | उधर 'प्रार्थनाके 
प्रारम्भ ՀԱՅ दो मिनट बाकी اس‎ सूचना देनेके 
लिये घंटीपर डंकेकी आवाज हुई | 


घंटीकी आवाज आते ही सारी हँसी, खेलको सारी 
मस्ती गुम हो गयी ओर सारे वातावरणपर शान्ति छा 
गयी । 

खेल चल रहा था; यह स्वप्न बन गया ओर दो 
मिनटके बाद ही सब इईश्वरकी भक्तिमें लीन हो गये | 
इस प्रसज्ञका मूल्य आज मेरी समझमें आता है | प्रत्येक 
कायमें चाहे वह एक दूसरेसे सवंथा भिन्न हो) ۶ 
रखना, ՀԱՅՏ कामकी गम्भीरताको भूल जाना और 
खेलके काससे तुरत गम्भीर काममें चले जाना--यह ՀՎ 


प्रेसी-वेसी साधना हे ? ( अखण्ड आनन्द ) 
--भीरेन «Ին 
(3) 


शास्रीजीको समवेदना 


यह उस समयक्री घटना है; जत्र ՀՏ लालबहादुरजी 
शास्त्री केन्द्रीय मन्त्री थे | उनकी «Թթ दोनों ओर 
हो दरवाजे ये--एक जनपथ रोडकी ओर और दूसरा अकबर 
रोडक़ी ओर | 


पढ़ो, 0۳75۱ और करो 
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एक दिन सिरपर लकड़ियोंका बोझ उठाये कुछ मजदूर 
स्त्रियां उधर ՀՐԱ ओर चक्करसे बचनेके ԾՎ शाज्जीजीकी 
कोठीमें घुस गयीं | चोकीदारने उनको डॉटा और वह ود‎ 
वापस लोटाने लगा | इसी बीच शास्त्रीजी वहा आ गये | 
सारी स्थितिको उन्होंने तुरंत समझ लिया और चोकीदारको 
शान्त करते हुए वे बोले--'देखोः इनके सिरपर कितना 
बोझ है | इधरसे निकल जानेमें इन्हें कुछ आराम मिलता है 
तो तुम FR क्यों रोकते हो निकल जाने दो |? मजदूरिनें 
बड़ी प्रसन्न थीं | 






(४) | 
मंद करत सा करत भलाई 


संत समर्थ रामदास स्वामी एक दिन «ՎԱՅ समय 
भिक्षाके ԹՎ विचरते हुए एक घरके सामने आकर 
“जय जय रघुवीर समथ? बोलकर նապ प्रतीक्षामें 
खड़े हो गये । उस समय վավ मालकिन घरके अंदर 
हाथमे पोतना ԾՎ चोका लीप रही थी। भिक्षाके लिये 
साधुकी आवाज सुनते ही उसे बड़ा गुस्सा आ गया 
और क्रोधके AAT पोतना զոն ल्यि ही बाहर आ 
गयी और $ भिक्षा? कहकर पोतना समर्थपर दे मारा | 


पोतना समर्थके शरीरपर पड़ा ओर उसमेंसे जूठनके 
कण उनके ՀԱԿ लग गये | इतनेपर भी जरामी 
क्रोध न करके समर्थने उस ՉԽ आशीर्वाद दिया | 
और उस पोतनाको लेकर वे वहाँसे चल दिये | Բ. 

समर्थ नदीपर गये ओर शरीरपर पडी जुठन तया . 
पोतनेको धोकर साफ किया; फिर सीधे मठपर आ गये | Տ: 
मठ पहुँचनेपर साफ किये हुए पोतनेको सुखाया और բ 0 
उसकी बत्ती बनाकर ՀԱ भिगोकर उसका भगवानके 
सामने दीपक जलानेमें उपयोग किया | दीपक Թա. 
उन्होंने भगवानसे प्राथना को--'प्रभो | इस दीपकके 
प्रकाशसे ՀՅ यहाका अन्धकार दूर हो गया हे, वेसेही | 
इस ՎԵՐԼ देनेवाली माताके हृदयका अन्धकार ի: दर 
हो जाय और उसके अन्तःकरणमे प्रकाशको उ ո. : 
जग उठे |: ԱՅ. 

भगवानने समर्थकी प्रार्थना सुनी ओर ۴ 
साथ ही उस स्त्रीके हृद्यमें दिव्य प्रकाशका ग्रादुभाव 
हुआ और उसके सारे दोष-अपराधका ՀԿ 0 


թայի 
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ल्यि नष्ट हो गया। उसे समर्थके प्रति किये हुए अपने 
अपराधके लिये पश्चात्ताप हुआ और वह उस अपराधकी 
क्षमा मागनेके लिये समर्थकी सेवामें दोड़ी आयी | समर्थने 
उसको क्षमा प्रदान की ओर वह «պապ भक्तिमती 
बन गयी | 
(५) 1 
बड़े-बड़े धनाधीशों तथा अधिकारियोंसे भी ऊँचा 
ग्रीब चपरासी 


गुजरातमें बड़ोदाकी एक Հար» परखी जेतपुरके 
तहसीलदार साहेबका एक चपरासी डाक छोड़ने स्टेशन गया था | 
रास्तेमें उसको एक نود‎ पड़ा मिला | देखा, तो उसमें 
पचास इजारके नोट थे | TR अंदर एक कागज था) 
उसमे मालिकका नाम लिखा था | चपरासीने वड़ा परिश्रम 
करके उनका पता लगाया ओर जाकर बटुआ उन्हें सॅमला 
दिया | वतमान चोरी-ठगीके युगमें एक गरीव चपरासीकी 
ऐसी सच्चाई तथा ईमानदारी देखकर वे महानुभाव दंग रह 
गये ओर उन्होने प्रसन्न होकर कहा--“भाई | तुम्हारे इत 
उपकारका कोई बदला नहीं हो सकता; पर ये रुपये तुम्हारे 
सामने हे? तुम इनमेसे चाहे जितने रुपये प्रसन्नतासे ले लो |: 
«ԿԱՅԻ अस्वीकार करनेपर उन्होंने पाँच सौ रुपये लेनेको 
कहा | चपरासी ՀԱ माना, तो उन्होंने डेढ़ सो रुपये 
प्रतिमास उसके घर भेजनेका प्रस्ताव RT और नम्रताके 
साथ इसे स्वीकार करनेका अनुरोध किया | चपरासीने कहा- 
“सेठजी | में केवळ यही चाहता हूँ क्रि भगवान्‌ किसी भी 
समथ किसी भी हेतुसे मुझे ईमानदारीसे जरा भी न डिगने दें | 


यही मेरे लिये सबसे बढ़कर इजत है और यही सबसे बढ़कर . 


इनाम है ।? 
चपरासीके इस भावसे अत्यन्त प्रभावित होकर उन्होंने 


कहा--८भाई | दुमपर भगवानकी बड़ी कृपा दै । तुम «ր 
गरीव हो तथा चपरासीका काम करते 3-0 क्या हुआ! 
तुम उन मिलावट-चोरी-ठगी आदिसे पेसे कमानेवाले बड़े-बड़े 
घनपतियां और लाखों रुपये RAT ԳՏ रूपमें लेनेवाले 
շթ राज्य-अधिकारियोंसे लाखोगुने अच्छे और 
ऊँचे हो |! 

(६) 


आदित्यहृदय-स्तोत्रका प्रत्यक्ष प्रभाव 

घटना सन्‌ १९६९ 3» की 8 | ग्रास Թթն जिला 
रतलामके श्रीकन्दैयालाळजी स्वर्णकारके पुत्र श्रीनागूलाल गत एक 
वर्षसे पारस्परिक वेमनस्यके कारण विपत्तिमे पड़े हुए थे | 
जिला रतलामके सेशन जजके द्वारा उन्हे कारावास तथा 
जुमनिकी सजा सुनायी जा चुकी थी | वे तथा उनके 
परिवारके सभी बन्धु-वान्धव बहुत दुखी थे | 

अपीळके लिये बड़ी कठिनतासे जमानतपर छूटे | फिर 
मेरे पास आये तो मेंने उनको इस महान्‌ Հոծ शीघ्र त्राण 
«Թթ लिये वास्मीकीयरामायणोक्त TRAE? स्तोत्रके 
श्रद्धाभक्ति तथा विश्वासपूर्वक भगवान्‌ श्रीसूय॑नारायणके सम्मुख 
एक ՅԵՎ पाठ करनेकी सम्सति दी | उन्होंने सहर्ष स्वीकार 
करके भक्तिभावसे पाठ आरम्भ कर दिया | इन्दौर ԹԵՑ 
अपील की) इधर पाठ चाळू GTI | भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रको 


कृपासे दिनाङ्क १५ | १० | ६९ को उन्हें արձա | 


निर्दोष बताकर छोड़ दिया गया । स्तोत्रपाठका प्रत्यक्ष प्रभाव 
देखकर सब प्रसन्न हो गये | उनकी शासकीय UAT पुनः 
नियुक्ति हो गयी | सारा भय निर्मूल हो गया | 
इस प्रभावको देखकर बहुत-से महानुभावोंने “आदित्य- 
ETAT नित्य पाठ करना शुरू कर दिया | 
“पण्डित सिद्धनाथ शास्त्री, सु खेड़ा, रतलाम ) 86 प्र० ) 


۲ काग وی‎ 

कल्याण LT 8 | 
ee ena 
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—— bP — 
राजस्थान गातामेस-सेवा-दळका सहायता-कार्य 
ی‎ लका अकाट-सहायता-केन्ट्र बीकानेरमें अभी चाळू Տ | राजस्थानमें कई जगह दो 
किक E वीकानेरमे कम हुई है | जहाँ दूरके स्थानोंमे बर्षा हुई हे, बहाँके गोओंके 
मालिक अपनी गोआको ले गये है । तथापि अभी ۱ १८०० गोएँ है, जिनकी नियमित सेवा हो रही 
Հս ह और हो गयी तो अधिकांश गौओंको उनके मालिक 
छे जायगे। अतएव इस कार्यके लिये जो सज्जन सहायता धन भेजना Ê Հ. वे अभी कृपया न 


भेजे | अगले मासकी सूचना पढ़कर ही भेजनेका ع‎ ١ 
` दान किया है, उसके लिये गीताप्रेस-सेवा-दल उनका Համ ԱՀ महाजुभावोंने अबतक जो खदयोग 
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Հոլ 0 पां مه‎ աաա ա ա Ա --ծ-Օ---Է--- = Յի काड अपन ज्र تا‎ » 
एमी कपड़ा अपवित्र क्यों है ९ 
'कल्याण'के मईके وه‎ “रेशमी कपड़ा न पहनने!के सम्बन्धमें लिखा गया था | इसपर कुछ पत्र आये 
है, जिनमें 'रेशमी कपड़ा शाखसम्मत हे, फिर उसे क्‍यों नहीं पहनना चाहियेः--पूछा है | उत्तरमें हमे 





यह बताया गया है कि «րիմ रेशमी कपड़ा सथा अहिसापूण होता था, अतः वह पवित्र माना गया था | 


Fak कीड़े होते हैं, उस कालमें चे रेशम बनाकर कोएसे बाहर निकल जाते थे, तव उन Հռ 
रहित कोएको उबालकर सूत निकाला जाता था--उसमें कीड़ा मरता नहीं था, पर वह सूत मोटा होता 
था तथा वहुत मजबूत एवं लंबा नहीं होता था ۱ अव भी इस तरह कोड़ेके निकलनेके वाद कहाँ- 
कहीं कोए उबालकर रेशम निकाला जाता है, वह पित्र है--उसे पहननेमें ՀՏ आपत्ति नहीं हैं, 
जो लोंग कीड़े निकल जानेके वाद अपने सामने कोए उवाळे हुए रेशमक्रे कपड़े पहनते हैं, वे पहलें। 
पर आजकल अधिकांशर्म Կա सूत महीन हो, लंबा हो तथा मजबूत हो--इसलिये कीड़े रहते हो काए 
उबाळे जाते हैं--जिसमें वे कीड़े भी उबलकर बुरी तरह मर जाते हैं-इसलिये आजकलका यह रेशम 
अपवित्र तथा त्याज्य है | यह पता लगाना कठिन होता है कि कौन-सा Կա पहले कोए उबालकर 
निकाला हुआ है और कौन-सा पीछे | अतएव प्राचीन काळमें रेशम हिंसारहित पवित्र होनेपर ՀՎ 
«Տամ अधिकांशमें हिंसायुक्त होनेके कारण अपवित्र हैं. | अतः त्याज्य हैं |? 
مج ریس‎ मा ۱ 
Հ ^ ՀՀ سم‎ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी AT तथा दिव्य प्रेमी प्रातिके लिये 
( وجوه‎ शंकर के दारा कथित महत्वपूर्ण स्तोत्र ) 
आकार २०४३० सोलह पेजी; ITT १२, सूर्य १० पेसे, 3 १०'पेसे | 
भग्वान्‌ श्रीकृष्णकी प्रसन्नता तथा प्रेमकी सहज ही ԶԱՅՆ लिये महादेवी श्रीपार्वतीजीके पूछनेपर भगवान्‌ श्रीशंकरने 
उन्हे एक ऐसा Վ बतावा) जिसका नियम-संयम तथा श्रद्धापूवक अनुष्ठान करनेसे विना जप? विना सेवा तथा बिना ही 
पूजाके भीकृष्णकी कृपा तथा दुम प्रेमकी प्राप्ति हो सकती हे । यह महत्त्वपूर्ण स्तोत्र RATT के ४७ वें पटलका है | 
प्रातः-सायं एवं मध्याह्न--दिनमें तोन बार पाठ करनेपर अनन्तगुना लाभ होता हे | यह पाठ प्रतिदिन बिना लाघा 
चलना चाहिये | रोग आदिके समय असमर्थ होनेपर किन्ही सदाचारी ब्राह्मण अथवा घरके दूसरे किती 5:18 पुरुषके द्वारा 
कराया जा सकता है 1 तीव्र उत्तण्ठा तथा विश्वासके साथ? ब्रझचयंका पाटन और इच्द्रिय-संयम करते हुए इसका नियमित 
पाठ FER भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कृपा तथा उनके दिव्य प्रेमकी आलि होती है । 
0 : 9 
«աղալ 'अगिपराणगगसंहिता अडू 


جم - م 


यह विदोएाङ्क. ११६५२००० छापा गया था? जिनगेते थोड़ी प्रतियाँ रोर है । इस विशेताङ्कदित ՀԱՆՐ मुल्य ՀՀ 


२, GREE وت‎ मूल्य १०.५० है | 


տողն: पुराने ET केवळ निम्नलिखित अङ्क उपलब्ध डे । 


( १) ३७ वें वर्षका--संक्षिस त्रह्मवेवर्त-पुराणाळू प्रष्ठ-संख्या ६८२; मुल्य . ७.५० 
(२) ४० वें वर्षका--घधर्माडः पृष्ठ-संख्या ७००) मूल्य ७.५०) 65 ८.७७ 
(३) ४१ वे वर्षका--श्रीरामवचनामताळ पृष्ठ-संख्या ७०४१ मूल्य ८-५०) सजिल्द १०.०७ 
(४) ४२ वें वर्षका--उपासनाङ्क TENE ७००) एस १५९११ Հո ORE 
(५) ४३ वे वर्षका--परलोक और पुनजन्माङ्ग पृष्ठ-संड्या ३९६१ मुल्य ՀՐԵՑ १०.९० | 


डाक-व्यय ՀՎԱ हमारा होगा | 








व्यवथापक कल्याण, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर) | եբ: 








- 








3 | :---- سس ր Ա Ք ՏՏ SS i‏ تس 


गावः ՀՅ ور‎ 


(AAAI 


दिल्लीमें सम्पूण ग 
अद्दोभियान समितिकी ՀՅ गत ८ 


512 
35 


जाते हैं | अनन्तश्री स्वामी करपात्रीजी महाराजने कहा ,है (क 
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दिल्ली गोरक्षा आन्दोलन 
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